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जीवराज जन परिचय 

सोडदरूर गित्राखी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमच॑दजी दशी कदं वर्षोसे 
दषारते उदाश्रीन शेएर धम कारये अपनी वृत्ति ठगा रहं ये । सन १९४० 
मेउाएीषःप्राञ्दष्डा हो उदी कि अपनी न्थायोपाजित संपत्तिक 
उपयोग त्रिशेप हे षप ओर वमाबकी उननतिके कार्यम करं । तदनुसार 
1 उन वस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोसे साक्षात्‌ ओर छिखित 
सप्तिं इष बतष्टी संप्रह कीं कि कौनते कार्यम संपत्तिका उपथोग क्रिया 
जाय | स्फुट मततवथ कर ङेनेके पथात्‌ खन्‌ १९४१ के ग्रीष्म काठमें 
] ब्ह्मचारीजीने तीयेत गब पंथा ( नासिक ) के शीतल वातावरणे विद्वानोंकी 
| खमाज एश्त्र ङी ओर ऊशपो पूर्वक निंयके छिए उक्त विषय प्रस्ठुव 
हिया । द्रस्ठमेडने फलस्वरूप बहमचारीजीने जेन संसृति तथ, 
सहिष्ये षमत अगेके सेर क्षण, उद्धार ओर प्रचारके हेदुसे "बेन संस्कृति 
सं(शषङ़ संप › की स्थापना की ओर उसके छिए ३००००, तीष हनारके 
दानक्री बोप्रगाकर दी । उनकी परिरहनिवृत्ति बदटती गदं ओर सम्‌ 
१९४४ म उन्शेते कामग २,००,०००, दो लाखकी भपनी संपूण संपत्ति 
ˆ (न्न टूस्ट इपते अ॑ण कर दी | इत तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग 
4 क दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी ओर समाषानसे समाबिमरणकी 
| आराषना की । दी संषके जंतगंत ‹ जीवराज जैन प्रंथमाढा `का संचालन 
हो श्टाहै। प्रप्युउ भ इखी प्रंथमालाका त्र्वौ बुष्प दै । 
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प्रस्तावना 


प्रव्येक धमं ओर दंस्कृति के इतिहास मे तीर्थसखानों का विशेष महव 
होता है । चैन संस्कृति भी इस का अपवाद नदी है। भारत के विभिन्न पदेशो 
म प्थित तीथस्थान एक ओर पुरातन जैन तीर्थकर, आचारं तेथा समान के. 
नेता ी रमति बनाये रखते ह तथा दृखरी ओर वतमान जैन समा के हिए 
समन भद्धा ओर भक्ति के केन्द्रहोने के नाते सामाजिक एकता ओर सुष्टता 
का साषन सिद्ध होते ह। 

जैन तीर्थो के इतिष्टस के साधन बिपुल ६, ये गख्यतः दो प्रकार के है- 
साहित्यिक उस्लेख तथा शिलाटेख | अवं तक इन साधनों का उपयोग शेता- 
गब्र साहिप्य के दिदह्वानो ने काफी मात्रामे क्ियाहै। किन्तु दिगम्बर साहित्य 
पर आधारित अध्ययन बहुत कम दुभ दै -प, नाूरामनी प्रमी के "जैन 
साहित्य ओर इतिहास › म रुम्मिठित तीन निबन्ध, पं. दरषारीढाल्जी द्वारा 
संपादित श्ाछन-चतुलिशिका तथा पत्रिकां म प्रकाशित ङु टेख - इतनी 
ही सामश्री प्रकाशित हुईं ६ । इसी कमी को अंशतः दुर के के उदे से 
प्रस्तुत पुस्तक का संपादन हिया गया ह| 


दस संग्रह मे दिगम्बर संप्रदायके ४० ठेखको के विविध साहितिकः 
उद्टेख संकलित ह | इन मे से २० पूर्वप्रकाश्चित ई भौर २० इस्तल्खितौ पे 
संकलित हं । इन ठेखकों के बरे मे अधिक विवरण प्रत्येक उद्धरण के प्रारम्ममें 
दिवा है। यहांउनके बरि मे कुछ तुहनात्मक विचार व्यक्त करेगे | 


पहले आह टेक प्राचीन युग के-पांचवी से दसवीं सदी तक के ह 
ओर वे सब प्रमाणभूत भावार्थो के स्परे प्रसिद्ध ह। समन्तमद्र, यतिशृषम, 
पूज्यपाद, रविषेण, जटािहनंदि, जिनसेन, गुणभद्र तथा इरिषैण के न उस्ठेखों 
सेर तीर्थोकापता चछताह| इनमे १६ नगर तीर्थकरों के लन्मस्थान 
ह व पाच स्थान तीर्थकरो के निबौण स्थान ह, शेष स्थान किसी महापुरुष 
या घटना से संबद्ध ह| ती्थकरसंबधी स्थानों मं से कैडास, भावस्ती, मिथिला 
आर मद्रिखा इन चार स्थानोंकी यत्रा-परम्परा टट गदं है, रोष स्थान अव 
भी विद्यमान है| अन्य स्थानों म इरज्य, तुगी, म॑द्गिरि, गजपथ, राजगृह के 


( १०) 


"पांच पवत, उज येनी, तेर, मणिमत्‌ ( तारगः), वंशभिरि ( कुंथञ्गिरि ) यै 
तेरह स्थान इष समय शत ई, शेष २८ ती 4स्थानो डी समृति बहम हे ग है। 


मध्ययुग के जो ३२ लेव ईडन म पृद्मपभ, विहनेदि, अमववद्र, 
-ज्ञनकीति, लष्मण, मेवद, गंगादा, घनजी, मकरन्द, तोपङृवि, राघव तथा 
कमल इन १२ चेखकोनेएकएफष्षेवकावीा षास्तमनङ्गिया है -प्र- 
प्रभ ने रामगिरि का, वि््नरि ने ङग ॐ) अमपर्द्र, मेऽव, गगादाष् 
` तथा कमल ने तुंगीगिरि का, ज्ञानकीति ने घमेश्यिखर का, रक्षणे श्रीपुरका, 
धनजी एवं रावव ने मुक्तागिरि डा, मङृर्द ने रामर तातो ने हुभ्मब 
-का व्भन-स्तवन शिवा दे। ये सवरतीय अभी प्रषिद्धिहं। इनमें तुंगोभिरि, 
रामगिरि तथा सम्मेद-शिखर व मुश्ताणिरि (भेदूणिरि) प्राचीन भाचार्ष 
द्वारा मौ उष्ठिवित ६, कुलक, भीर, हुम्व व रामटेक मध्ययुगीन है| 


एक से अधिक भिन्तु दससे कमतीर्भ का उस्ठे या बन कनेर 

६ लेख ह | इन मे पद्मनन्दिने दो ( रात्रण तथा जीरष्डी), राजस्छ ने 

दो (मुत तथा विपुचल); भ. जिनतेन ने चार (गिरना, संमेदथिखः, 
` रामटेक तथा कुल्पाक ), भ. देवेन्धक्ीपि ने छद (गिरनार, शतंजप, तुगी, 
कऋषमदेतर, गजःथ व तारणा )) जिनक्ठागर ने तीन (पता, हुभ्मव, व ्रिपृरावर) 

तथा कवीन्द्रसेवक ने छह ( कैखास, शत्रंजप, मागीतुंगी, भिरनाए, पक्त गिरि व 
गज्ञपंय ) तीर्था का उच्टेव क्रदं शनम लात को छोड कर समी तीर्थ 
अधृमी प्रसिद्धै । इन मे रावण, जीरापर्ही, रामटेक, कुलपाक, ऋषनदेत, 

हुम्भच ब पावागढ़ मध्ययुगीन ई, शो स्थान पाचीन ठेव द्वार उस्चिचित ६। 


दोष १४ ठेखक्रों भ - जिन्दोने दससे अधिफ़ तीथं का वभत या 
उस्टेख क्वा ह - निरबागकाण्ड के कर्ता, उद्पङ्ि, व्रतक्ाग पुणकीपि, 
 मेषराज, सोमसेन, चिमणापंडित व दिलप्रुख ये आठ केवह एर वर्मं के है। 
इन्दो ने अधिक तर निवाणकाण्ड का ही अनु्ररण क्रिया टै। इत बा म 
उस्ठिलित तीर्थ मे पावागढ, प्ागिरि, रिसिदणिरि, वृष्णिरि, सणागिरि, 
रेव।तट, नागद्र€, म॑गडपुर, आधार, हुहभिषि वथा श्रीपूर वे ती मध्य- 
युगीन ६, नमे मी इष सपय आ'शारग्य व मंगल्पूरज्ञतनदीटै रोष ङ्किषी 
-न किसी सपमे प्रद्ध ह| षस वगके अनयष्षेतरो का सब्र॑ष प्रचोन उश्छेलो 


(११. 


ते भोडाजा संता । शठ गं के कु केलक्लो ने काडर, तिन्कषुर 
-अरवणवेरगोल जैसे अन्य तीर्थो कामो समवेश्च भपने बैन मे किषाहै। 

` शेष छह ठेखको मे प्रुमतिसागर तथा बयक्षागर की रचनाएं परस्पर 
भविक समानता रखती ह | सुमतिखागर ने ४० जओौर जयतागर ने ४६ तीर्था 
का उस्लेख किषा है | निर्वाणकाण्डके प्रायः समी वीर्यो के अतिरिक्त इन 
दोन ने यु्रात ब मरार के परिर के बहुतसे तीरथ के उस्ठें करिये हं । 

दोष चार लेखको ने प्रायः खरतन्तर स्पसे च्वि! ट। इन म सवते 
पुरातन मदनक्ीति ह जिन्दो ने २६तीर्भो का व्गैनकरिथाटै। हन मै समेद- 
शिखर, श्रीपुग, हुरगिरि, विपुलाचल आदि तीथ इस समय मी ज्ञात हं, तया 
नागहृद, पञ्चिम सुद्र के चन्द्रपरम, छाषपाश्, पोदनपएुर आदि तीथं विष्मृव हये 
चुके ६ । दृखरे ठेखक विश्वभूषण की रचना मे २९ तीरथ का उल्टेल है जिन 
मे अधिकतर महारा वकर्गारकरके है| तीरे ठेलक हषं ने सिक$ पाश्रैनाथ 
की सतियो से प्रसिद्ध २० तीर्थीके नामदियेह, इनमे भषिकृतर गुबरात व 
महारष्रकेहै। 

इ संग्रह कौ सत्रसे विस्तृत ओर मपू रचना ज्ञानषागर की है| 
उन्हं ने ७८ तीर्था का वणेन करिवाटे। इत मै कणौटक, महाराष्ट, गुजरात, 
मध्यप्रदेश, रास्थान, उत्तखदेश व विहार के प्रायः समीतीर्थाोका-नो १७ 
नीं सदी म प्रषिद्ध थे - परिचय भिर जात। | ठेखकर ने स्थान स्थान पर 
बहुमूट्य रेतिस जानकारी दी है । इष दृष्टि से एद्र, जशंगीरुर, अववपुर, 
कारकढ, आदि क्षेत्रो का वणेन पठनीय हे । 

हन सत्र ठेखकां द्वारा उरि्डिचित तीर्थो छा वर्णन अक्रारादिक्रपसे इष 
पुस्तक के आखिरी भाग ' सारस्कलन ' मे दिया दै । इन तीथौ से संप्रषित 
अन्य जानकारी - वतमान स्यान, मार्गे, धिखडेल, तथा अन्थ महव आदि - 
मी दस सारसंकलन मे दे दी गई है। विशेष अध्ययन के {च्छु के शि 
अन्त मे सभी एतिहासिक नामां ही अषारादि बची मी संकद्ति है| 

सारसंकखन के अध्ययन से स्पष्ट हेताहे ढि मध्ययुग मै तीर्थकरो के 
न्म व निर्वाण के स्थानों छी बन्दना दिगमरर ब शेताम्रः दोनों करते धे। 
शंखेश्वर, च।रूप, अश्षारा, नलोड्‌, डभोर, वडा आदि स्यान जो इष समय 


(१९२) 


ताम्बर अधिकार मे ह इत संप्र के टेक) हारा उल्डिविह ह अर्थात्‌ मण्य 
यगभ दिगम्बर ान्नीभीव्शांश्ते ये। इसी तरह कागिरि, हष्गिरि, 
वावनगब, भादि स्थान बो इस समय दिगम्बर अधिकार म ई- श्वेताम्बर 
त्रियो द्वारामी वर्त ह । इससे श्ट हेता छि दिगम्बर-शेताम्बरो की 
तीयहवेषी कटुता मध्ययुग मे बहुत कम थी, परस्पर खहानुमूति अधिक रदी होगी। 


दस संग्रह मे वर्त तीर्थाके अतिरिक्त भी कं तथै इस समय परसिद्ध 
ह, तथा पुरातन साप्य मृ भी एसे अन्य उस्टेख मिलना तेमवरहे। फिए भी 
ह्मे भआश्चा ह कि तीर्थ-दतिहस के देव मे एफ प्रार्मिकष प्रयाठ के स्प रभ 
यह प्रन्थ उपयोगी सिद्ध हेगा | सारसंकटन म हम ने जिन ठेखकों की कृतिं 
का उपयोग किया दै उन क] यथाश्थान निर्देश्य करदियादह, उन सरके हमः 
बहुत आभार ह। 


भावरा 
व न 


तीथवन्दनसंग्रह 





१. समन्तभद्र 


प्रस्तुत संम्रह का पहला उल्लेख स्वामी समन्तभद्र के स्वयम्मूल्लोत्र 
का है| बाईसवे तीर्थकर नेमिनाथ की स्तुति कते हर इसमें क्हादै- 
यह उर्जयत नामकं प्रतिद्ध पर्वत प्रथ्वी के ककुद कै समान है, इस के 
शिखरो पर विद्याधरो की शिया निवा करती है, हस के तट मेधो के 
आवरणा से धिरे रहते है; इस पर हन्द ने भगवान नेमिनाथ के लक्षण 
(चरण-चिन्ह) उत्कीर्णं विये है, इसलिए ऋषि इसे तीर्थं मान कर इस की 
प्रस्न चित्त से यात्रा करते ह । यथा- 
ककुदं भुवः खचरयोषिदुषितरिखररलरूतः। 
मैधपररपरिवीततटस्तव लक्षणानि टिखितानि षञ्चिणा ॥ १२७ ॥ 
वहतीति तीर्थसृषिभिश्च सततमभिगस्यतेऽद् च|} 
्रीतिबिततहृदयैः परितो भृषामूजयन्त इति षिश्वुतोऽचलः॥ १२८॥ 
समन्तभद्र का समय निशित नदी है-विद्रानों ने पहली-दूसरौ 
सदी से पांचवी-छटी सदी तक विमिन्न अनुमान व्यक्त कयि है| हमारे 
अनुमान से पांचवीं सदी समय का अधिक संमव है | स्वरयभूस्तो्, जिन- 
स्तुतिरातक, युक्यनुशासन, आपतमीमांपा, तथा रत्नकरण्ड येउन के प्रिद्ध 
अन् है तथा गन्धहस्ति महामाष्य, षटखंडागमटीका, व जीवसिद्धि ये उन 
के प्रन्थ अनपलन्ध है | उन के जीवन तथा कार्यं के अधिक परिचय के 
लिए प. जुगलकिशोर मुख्तार द्वारा उन के प्रन्थो के लिए लिखी गरं 
 प्रस्तावनापं उपयुक्त है । 


ञ्‌ तीयेवन्दनसंप्रह 
२. यतिद्रषभ 


चार्यं यतिदृषभ की तिलोयपण्णत्ती जैन भूगोलशाल्ञ की 
महच्वपू्णं रचना है । इस के प्रथम अधिकार मेँ क्षेत्रमगल का स्वरूप 
अतलाते हए कहा है-गुर्णो को प्राप्त ( ती्ैकर आदि) पुरषो का 
निवत, दीक्षा, केवलज्ञान की उत्पत्ति आदि जहां हई ष्टो वह बहुत 
प्रकार का क्षेत्रमंगल है, इस के उदाहरण है--पावानगर, ऊउ्भयन्त, 
चेपा आदि | यथा- 
शुणपरिणदासण परिणिक्कमणं केवलस्स णाणस्स। 
उप्पत्ती इय पषटुदी बह्ुमेदं खेततर्मग कर्यं ॥ २१॥ 
पदस्स उदाहरण पावाणगरुज्जयंतचपादी ॥ २२॥ 
इसी अधिकार मे प्रस्तुत राज्ञ के मूल उपदेरा का वर्णन करते 
इए कहा है-देव तथा विद्याधर के मन को आकृष्ट करमेषाठे पंचरील- 
नगर मे, जिस का नाम यथाथ हैं ( अथत जो पाच पर्वतो से धिराहै), 
विपुल पर्वत पर वीरजिन ८ भगवान महावीर ) इस शाल्लके अर्थकर्ता 
(ईस विषय के मूल उपदेराक) इए । पूर्वं भ चौकोर भाकार का ऋषिगिरि 
है, दक्षिण मे वैभारभिरि तथा नैकत्य मे विपुलगिरि ये त्रिकोण आकार 
के है, पश्चिम, वायव्य तथा उत्तर में धनुष के आकार का छिनिगिरि है, 
ईसान दिशा में पांडकगिरि है एषं षे पाबो पर्वत कुशाप्रनगर को धेरे 
इए ह । यया- 
घुरखेयरमणहरणे गुणणामे पचसेरुणयरम्मि। 
विडलम्मि पव्वदधरे वीरजिणो अदटकत्तारो ॥ ६५ ॥ 
चउरस्सो पुष्वाप रिसिसेढो दादिणाप बेभारो । 
णद्रिदिदिसाप विडरो दोण्णि तिकोणद्धिवायारा ॥ ६६॥ 
चावसरिच्छो छिषण्णो धरुणाणिसोमदिसषिभागेचु। 
हैसाणाप प॑डुषणामो सब्बे कुसर्गपरियरणा ॥ ६७ ॥ 
आगे चतुर्थ अधिकार मे अंतिम केवलक्ञानी श्रीधर कुंडलगिरि से 
सक्त हए रेसा वणन है-- 


पृञ्यपाद-निर्वाणभक्ति डे 


कंडङगिरिम्मि चरिमो केवरणाणीघ्ु सिरिधरो सिद्धो ॥ १४७९ ॥ 

` चत्थं अधिकारमेंदही गाथा ५२६ से ५४९ तक. चौवीस 
तीर्थकरों के विषय मे विवरण दिया है । विस्तारभय से यह - पूर्णं उदघत 
नही किया है । इस मे तीर्थकरों के जन्मनगर इस प्रकार बतलये - है- 
अयोध्या अथवा साकेत-- क्र्म, अजित, अभिनन्दन, घछुमति एवं 
अनन्तनाथ, श्रावस्ती-संमवनाथः; कौराम्बी--पद्मप्रम; वाराणसी- पारं 
जौर पाश्चनाय; चन्दरपुर--चन्द्रप्रम, काकन्दी-पुष्पदन्त, भद्विल- 
शीतलनाथ; सिहपुर-श्रयांस; चम्पा-असुपूञ्य; कां पिल्य-विमलनाथ; 
रतनपुर-धर्मनाथः; हस्तिनापुर या नागपुर -शांति, कंथु एं अरनाथ 
पिधिला-मल्लि एवं नमि; राजगृह-मुनिषुत्रत, शौरीपुर-नेमिनाथ तथा 
कण्डलनगर-महावीर | 


यतिदृषम का समय पांचवीं सदी म अनुमानित है । तिलोयप- 
ण्णत्ती के अतिरिक्त कपरायप्राख्नन के चूभिसत्र तथा षटकरणस्रूप ये 
दो ग्रन्थ उन्होंने लिते थे । इन में पहला प्रकाशित हुआ है तथा -दूसरा 
अनुपलब्ध है । यतिदषम के विय मेँ पे. नाधुराम प्रेमी ने जैन साहित्य 
ओर इतिहास में विस्तृत निबेध लिखा है । तिलोयपण्णत्ती के लिए डो 
उपाध्ये एवं डा. जैन द्वारा लिखित प्रस्तावना भी उपयुक्त ह | 


२. पृज्यपाद्‌ | 
दिगम्बर जैन साप्य मे जो दस मक्तिपाठ प्रसिद्धै उन में 
निर्वाणभक्ति भी एक है | क्रियाकलाप टीका के कर्ता प्रभाचन्द्राचार्येके 
कथनानसार संस्कृत भक्तिपाठ पादपूव्य स्वामी के हारा लिखि गये ह। 
यहां उल्लिखित पादपूज्य आचार्य पूथ्यपाददेवनन्दि ही हो सकंते ह जिन 
के सर्वाधैसिद्धि, समापितन्त्र, इष्टोपदेशः व जैनिन््भ्याकरण ये न्थ सुप्रसिद्ध 
ह । इन का समयं छी सदी मे घुनिश्वित है । 


संस्कृत निवीणमक्ति मँ ३२ पवर्। इसकेदो भाग, पहले 
२० पथो म मगवोन महावीर के जीवन का संधित वणन है तथा दूसरे 


 ृष्वपाद-निवोणमक्ति ५ 


वैशाखसितदशम्यां इस्तो्तरमध्यमाधिते सोमे । 

क्षपकधेण्यारुूदस्योत्यनन केवटक्षानम्‌ ॥ १२॥ 

अथ भगवान्‌ संप्रापद्‌ दियं वैभारपवतं रम्यम्‌ । 

चातुवण्वसुसंधस्तत्राभूद्‌ गौतमपरभृति ॥ १२॥ 

पद्मवनदीर्धिकाकुखविविधटूमखण्डमण्डिते रस्ये । 

पावानगयोचयाने ष्युत्सगेंण स्थितः स मुनिः ॥ १६॥ 

कातिकङष्णस्यान्ते स्वाताधुक्षे निहत्य करजः । 

भवदोषं सप्ापद्‌ भ्यजरामरमक्षयं सौख्यम्‌ ॥ १५॥ 
'यत्राहंतां गणभरतां श्वुतपारगाणां निर्वाणभूमिरिह भारतवर्पजानाम्‌ । 
-ताम्र्य श्ुद्धमनसा क्रियया वचोभिः संस्तोतुमुद्यतमतिः परिणौमि भक्त्था॥ 
कैटासदौलशिखेरे परिनिश्रैतोऽसी रौकेशिभावपुपपद्य दृषो महात्मा । 
चभ्पापुरे च वसुपूज्यषुतः खुधीमान्‌ सिदध परामुपगतो गतरागवन्धः ॥ 
यत्‌ प्राध्येते शिवमयं विबुधेश्वरायैः पापण्डिभिश्च परमाथेगवेषरीः। 
मष्टाष्टकमेसमये तद्रि्नेमिः संप्रा्तवाय्‌ क्षितिधर बहदूजंयन्ते ॥ २२॥ 
यावापुरस्य बदिरश्रतभूमिदेदो पग्मोत्पलाङ्कलषतां सरसां हि मध्ये । 
श्रीवधेमानजिनदेव इति प्रतीतो निर्वाणमाप भगवान्‌ प्रविधूतप।प्मा ॥२४॥ 
दोषास्तु ते जिनवरा जितमोहमस्ा क्ञानाकंमूरिक्षिरणैरवमास्य टोकान्‌ । 
स्थानं परं निरवधारितसौस्यनि्टं सम्मोद पवेततले समवापुरीशाः ॥ २५॥ 
आद्यश्चतुदै शादिनैर्षिनिवृत्तयोगः षष्ठेन निष्ठितङतिर्जिनवधमानः। 
शोषा विधूतघनकमेनिबद्धपारा मासेन ते यतिवरास्त्वभवषन्‌ वियोगाः ॥ 
माल्यानि वाक्स्तुतिम्येः कुषुमैः षुरन्धान्यादाय मानसकरेरभितः किरन्तः 
"परयेम आदतियुता भगवक्निषद्याः संप्रार्थिता बयमिमे परमां गतिं ताः॥२७॥ 
शरजये नगरे दमितारिपक्षाः पण्डोः सुताः परमनिवंतिमभ्युपेताः । 
तङ्कां तु संगरद्ितो बटमभद्रनामा नास्ते जितरिपुशच सुवर्णंभद्रः॥२८॥ 
द्वोणीमति प्रबलकुण्डरमेण्दके च वैभारपवेततले षरसिद्धक्ूटे । 
ऋष्यद्रिके च विपुराद्विषला्के च विन्ध्ये च पौदनपुर बृपदीपङे च ॥२९ 
स्षाचले च दिमवत्यपि सुप्रतिष्ठ दण्डत्पके गजपथे प्रथुसापयष्ौ । ` 
ये साधवो हइतप्रलाः घुगति प्रयाताः स्थानानि तानि जगति प्रथितान्पभूवतर्‌ 


8 तीथेवन्दन्प्रह 


इकषो्िकाररसप्क्तगुणेनरोके पिष्ठोऽधिकं मधुरतासुपयाति यद्षत्‌ । 
तद्वञ्च पुण्यपुरपैरषितानि नित्यं स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि । 
इत्यईतां शामवतां च महामुनीनां भोक्ता मयात्र परिनितिूमिदेशाः । 
ते मे जिना जितमया मुनयश्च शान्ता 
दिष्याङ्ुराश्ु खुगतिं निरवधसौख्याम्‌ ॥ ३२॥ 
लछो० २९ गीका (परमाचद ^~ शक्लकुंडलगेहके च शकले 
श्बलमेदफे च । ऋष्यदिके श्रषणगिती । 


४. रविषेण 


दिगम्बर जैन कथासाहित्य के प्राचीनतम लेखको म रक्षिण कीः 
गणना होती है । वे लक्षणसेन के रिष्यये तथा उन का प्रचरित 
( प्रसिद्ध नाम पश्रपुराण ) वीरस्तवत्‌ १२०४ सन ६७७ मँ पश इभः 
था | वेसे पद्मचरसिति की कथावस्तु बहुत विशाल है-उसमे कितने ही; 
नगते, नदिययो, पर्वतो तथा अरण्ये के वर्णन एवं उल्लेख है । तथापि; 
इन मे जो मह्वपूणं तीरथसंबेधी उल्लेख हैँ उन्हे अगे उद्धृत किया: 
जाता है| हन का सारांश इस प्रकार है- 


सगं श्वो. १३० कैलाश पर्वत-दृषमदेव का मुक्तिस्थान;. 
सगं ५ छो. २४६ सम्मेद पर्वत-अनितनाथ का मुक्तिस्थान; सग २१ 
छो. ४२-४५ सम्मेद पर्वत-मुनिघुत्रत का सुक्तिस्थान; सरग ४० 
छो. २७-४५ वंरागिरि-यहां रामचन्द्र ने हजारो जिनमैदिर्‌ बनवाये 
थे जो विशाल, रचे, प्रमाणवद्ध, गवाक्षो तथा अद्लिकाओं से शोभित, 
महाद्वार, तोरण तथा प्राकार्ते से युक्त, घण्डा जौर शुभ्र पताकार्जो से 
विभूषित ओर नानाविध वार्थो से मुखरित थे। इस निर्माणकार्यं के 
कारण इत पर्व॑त को रामगिरि यह नाम प्राप्त इजा धा |; सग ८० छो. 
१२६-१४० मेघरव तीथं-विन्ध्य पर्वत के महावन मे इन्द्रजित तथा 
मेधनाद का मक्तिस्थान, तूणीगति महापर्वत-जग्बुमाली के सरगवा्त का 
स्थात, पिटयक्षत तीर्थ-नर्मदा के तीर पर कुम्भक्णे का मुक्िस्थान 


रविरेण-पद्मपुराण ७. 


सग ९८ टो. १४१-१४८-हत मे रामचन्द्र द्वारा सीता को वीर्धकसे के 
जन्मस्थान बताये गये हँ जिन की वे बन्दना करना चाहते ये-अयोष्या 
मे ऋषमादि जिनेन्द, काम्पिल्य मे विमलनाथ, ठनपुर में धर्मनाध, 
आवस्ती मे संमवनाथ, चम्पा मे वाघुपूष्य, काकन्दी मे पष्यदन्त, कौराम्बी 
मे पदप्रम, चन््रपुरी मे चन्दरपमम, मद्रिका मे शीतलनाथ, मिथिला में 
मल्लिनाय, वाराणक्ती मे इषार््नाय, िंहुर मे श्रेयसि, शत्तिनपुरमे 
शात्तिनाय, कुन्धुनाय तथा अरनाथ एवं कुशचप्रनगर मे ( राजगृह मेँ ) 
सुनिमुत्रत के जन्मकल्याणतीर्थ होने का इस मे वणन है । ; सरग ११३ 
छो, ४४-४५ निवीणगिरि-श्रीशेल ( हनूमान्‌ ) का स॒क्तिस्थान । सग 
२० मे तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण ओर प्रतिनारायर्णो कै बारे में 
जन्भस्यानादि का विवरण दिया है । विस्तारमय से यह उदृघृत नदी 
किया है । इस मेँ तीर्थकरों के उपर्युक्त जन्मस्था्नो के अतिरिक्त नमिनाथ 
का मिथिला मे, नेमिनाथ का शौरिपुर मे, पाश्चनाथ का वाराणसी मँ तथां 
महावीर का बुण्डपुर मे जन्म हा था सा वणन है | 

यहां यह सूचित करना जख्ूरी है कि पर्मचरित की रचना 
विमलसूरि कै प्राकृत पउमचरिय के आधार पर हृद्‌ है जित की स्वना 
पहली--दृ्री सदी मेँ इई थी (पे. प्रमीजी-जेन साहित्य ओर इतिहासः 
प. ८७- १०८) | 

पद्मपुराण 
सगं ४ 
अथासौ लोकमुकत्तायं प्रभूतं भवसाग त्‌ । 
कैलाशशिखरे श्राप निवृतिं नभिनन्दनः ॥ १३०॥ 


सगे ५ 
परहृत्याजितनाथोऽपि भव्यानां मुक्तिगामिनाम्‌ । 
पन्थानं श्राप सम्मेदे निजां प्रूतिमात्मनः ॥ २४६॥ 
सगे २१ 
मुनिञुवतनाथोऽपि ध्मतीरथप्रवतेनम्‌ । 


कत्वा सुराषुरेनेननः स्तूयमानः परमोदिभिः ॥ ४३ ॥ 


` तीयेवन्दनसंम्रह 


गणनाथेमेदासस्वैगणपारनकारिमिः । 
अन्यैश्च साधुभियुकतो विहत्य वसुधातलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सम्मेदगिरिमूघानं समार्य चतुर्विधम्‌ । 
विधूय कमं संप्राप छोकचूडामणिस्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
खगे ४० 

तत्र वेशागिरौ राजन्‌ रामेण जगदिन्दुना । 
निमांपितानि चैत्यानि जिनेरानां सहस्रशाः ॥ २७ ॥ 
महावष्टम्भखुस्तम्भा युक्तविस्तारतगताः। 
गवाश्चदरम्यवल मीप्रश्त्याकारदोभिताः ॥ २८॥ 
सतोरणमदहाद्वाराः सशाखाः परिखान्विताः । 
खितचारुपताकाढ्या बहदघण्टारवाञ्चिताः ॥ २९ ॥ 
मृदङ्गवदासुरज स गीतोत्तमनिस्वनाः। 
द्दैरेरानकैः दाङ्सेरीभिश्च महारवाः ॥ २३०॥ 
सततारघ्वनिःदोषरम्यवस्तुमहोत्सवाः । 
विरेजुस्तत्र रामीया जिनप्रासादपञ्कतयः ॥३१॥ 

रामेण यस्मात्‌ परमाणि तस्मिन्‌ 

जनानि वेदपमानि विधापितानि । 

निनेष्टवशाद्रिवचाः स तस्माद्‌ 

रविप्रमो रामगिरिः श्रसिद्ध : ॥ ४५ ॥ 

सम ८० 

असाविन््जितो योगी भगवान्‌ सर्वपापहा । 
विद्ारुन्धष्ु संपननो विजहार महीतलम्‌ ॥ १२६ ॥ 
वै ग्यानिरशुक्तेन सम्यक्त्वारणिजन्मना । 
कमेकक्षं महाधोरमद इद्‌ ध्यानवह्धिना ॥ १२७ ॥ 


मेघवादहानगारोऽपि विषयेन्धनपावकः । 
केवलन्ञानतः प्राप्ठः स्वभावं जीवगोचरम्‌ ॥ १२८ ॥ 
 तयोरनन्तरं सम्थगृदरानश्ानचेषठितः । 
शुक्ठलेदयाबिश्युद्धात्मा कटशश्रवणो मुनिः ॥ १२९ ॥ 
` पदयन्‌ कोकमलोकं च केवलेन तथाविधत्‌ । 


-विरजस्कः परिधरात्त : परमं पदमच्युत म्‌ ॥ १३० ॥ 


रविषेण-पदूमपुराण 


छुराख्रजनाधीरौख्द्‌गीतोष्तमकीतेयः। 
शुडश्ीखधया दीप्ताः प्रणतोश्च महषयः ॥ १३१ ॥ 
गोष्पदीङतनिम्दोषगइनन्ञेयतेजसः । 
ससारक्लेशदुर्मोचजाखबन्धननिगंताः ॥ १३२ ॥ 
अपुनःपतनस्थानसपाप्तिस्वाथसगताः । 
उपमानविनिभुक्तनिष्प्त्यु हससवात्मकाः ॥ १३३ ॥ 
पतेऽन्ये च मद्दात्मानः सिद्धा निधुंतद्रात्रवः । 
दिशन्तु बोचिमासोग्यं श्रोतृणां जिनशासने ॥ १३४ ॥ 
यद्ासा परिवीतान्यद्यत्वे ऽपि परमात्मनाम्‌ । 
स्थानानि तानि इद्यन्ते टद्यन्ते साधवो न ते ॥ १३५॥ 
बिन्ध्यारण्यमहास्थल्यां साथमिन्द्रजिता यतः। 
मेघनादः स्थितस्तेन तीथ मेधरवे स्प्रवम्‌ ॥ १२६॥ 
तूणीगतिमहाशेले नानादुमरुताङ्कङे । 
नानापक्िगणाकीणं नानाश्वापदसेविते ॥ १२७ ॥ 
परिप्राप्तोऽहमिन्द्त्वं जम्बुमाली महाबलः । 
अर्दिसादिशुणाड्यस्य किमु धर्मस्य दुर्करम्‌ ॥ १३८ ॥ 
दरावतेऽवती्यौसौ महाततविभूष्णः । 
केवल्यतेजसा युक्तः सिद्धश्यान गमिष्थति ॥ १३९ ॥ 
अरजा निस्तमो योगी कुभ्मकर्णो महाभुनिः । 
निष्ैतो नभदातोरे तत्‌ तीथे पिठरद्षत्रम्‌ ॥ १४० ॥ 
सग ५८ 
ततो भता मया साधमुदयुक्तश्चैत्थवन्दने । 
जिनेन्द्रातिद्ायस्थानेष्वत्यन्तविमवान्वितः ॥ १४७१ ॥ 
अगदीत्‌ प्रथमं सीते गत्वाद्वापडपवतम्‌ । 
ऋषभं भुवनानन्दं प्रणस्यावः ऊताचंनौ ॥ ६४२ ॥ 
अस्यां ततो विनीतायां जन्मभूमिध्रतिष्ठिताः । 
तिमा ऋश्रभादीनां नमस्थावः सुसंपदा ॥ १४३ ॥ 
काम्पिव्ये विमरु नन्तु यास्यावो भावतस्तदा । 
धमै रतन पुरे चेव धमसद्भावदेशिनम्‌ ॥ १७४७ ॥ 
्रावस्त्यां शाम्भवं छन्न चम्पायां बाखुपूज्यकम्‌ । 
पुष्पदन्तं च काकन्यां कोशास््यां पश्चतेजक्तम्‌ ॥ १४५ ॥ 


१ ® तीयैषन्दनसेप्र् 


चन्द्राभं च शीतकं भदिकावनौ । 
त मच्छि नमरस्हत्य जिनेश्वरम्‌ ॥ १४६॥' 
बाराणस्यां सुपाश्व च श्रेयांसं सिहनिःरअने । 
शान्ति कुन्युमरं चैव पुरे हास्तिननामनि ॥ १४० ॥ 
कुशाग्रनगरे देवि सै भुनिसुवतम्‌ । 
घर्मक्रमिदे यस्य उषर्त्ययापि सूज्ज्वलम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सगं ११३ 
धरणीधरैः श्रह्ठैरपगीतो षन्दितोऽष्सरोभिश् । 
अमलं सभयविधानं स्वक्षोक्तं समाचर्य ॥ ४७॥ 
निदंग्धमोहनिचयो जैनेन्द्र पराप्य पुष्कलं क्षानविधिम्‌ । 
निर्वाणगिरावसिधत्‌ धीरैलः धमणसन्तमः पुरुषरविः ॥ ४५ ॥४ 


५. जटासिंहनान्दि 

जटिल, जटाचायं अथवा जटासिंहनन्दि का वराज्गचरित जैनकथा- 
सातय के प्राचीनतम प्रन्थो मसे एकहै। इस की रचना सातवीं सदी 
मे हई थी | इस के स्म २७ मे तीर्थकते के जन्मनगर्तो शौर निवीण- 
स्थाना के नाम प्राप्त होते जो रविषेण के प्रचरित (सर्ग २०) के 
अनुपस्ारहीह। सर्म ३१ मे मणिमान्‌ पर्वदपर वरदत्त (नेभिनाथके 
गणधर ) की निवीणमूमि का उल्लेख है | हसी परवैतपर वराङ्ग का स्वमै- 
वास हआ था । सग २१ के उत्लेखानुसार मणिमान्‌ पवत सरस्वती नदी 
ओर आनर्तपुर के समीप था । वराङ्खचरित के इन उन्लेर्खो के उद्धरण 
अगे दिये जाते है । माणिकचन्दर ग्रन्थमाला मे प्रकारित इस म्रन्थ की 
१ म डा. उपाध्ये ने जटारिंहनन्दि के बरि म विस्तृत जानकारी 
दीहै। 


वराङ्गचरित 
सरी २१ 
सरस्वती लाम नदी च विश्रुता मणिप्रभावान्मणिमाच्‌ महागिरिः + 
तयोनेदीपवेतयोयेदन्तरे बभूव चानतेपुरं पुरातनम्‌ ॥ २८॥ 
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सगे २७ 
भाधो जिनेनदस्लज्नितो मितश्च अनन्तजिशचाप्यमिनन्दनश । 
्ग्रबन्धः सुमतिमंदात्मा सातप किल पञ्च जाताः ॥ ८१ ॥. 
कोराम्बकशचष हि पद्ममासः धावस्तिक्ः स्याञ्जिनसमवश्च ॥ 
चन्द्रप्मशन्द्रपरे प्रसूतः प्रेयान्‌ जिनेन्द्ः लल सिंहपरवाम्‌ ॥ ८२॥ 
धाराणसौ तौ च सुपार्वपाश्वौ काकन्दिकश्चापि हि पुष्पदन्तः । 
धीशीतलः खस्थ भद्रपुयी चेपापुरे चेव हि वासुपूज्यः ॥ ८३॥ 
काम्पित्यजातो विमो सुनीन्द्रो धर्मस्तस्था रत्नपुरे प्रसूतः। 
भीसुवतो राजगृहे बभूव नमिश्च मलिर्मिथिलाप्रसतौ ॥ ८४॥ 
अरिष्टनेमिः किट शौर्यपुरया वीरस्तथा कुण्डपुरे बमूष । 
अर्च कुन्धुश्च तथैव शान्तिखयोऽपि ते नागपुरे परस्‌ताः॥ ८५॥. 
कैलासदौले बृषभो महात्मा चेपापुरे चेष हि वासुपूज्यः, 
व्शादेनाथः पुनरुजयन्ते पावापुरे धीजिनवधैमानः॥ ९१॥ 
शेषा जिनेन्द्रास्तपसः प्रमावाद्‌ विधूय कमांणि पुरातनानि । 
धीराः परां निदेतिमभ्युपेताः संमेदशलोपवनान्तरेषु ॥ ९२॥ 

सगे ३१ 
पुराणि रा्टाणि मरम्बखेटान्‌ ढोणीमुखान्‌ खर्वडपत्तनानि । 
विहत्य धीमानवसानकाले शैः प्रपेदे मणिमत्‌ तदैव । ५५ ॥ 
तै: संयतैः सागरवृद्धिमुस्ययेथोक्तचारितरतपःश्रमावैः । 
संन्यासतस्त्यक्तुमनाः शारीरं बरङ्गसाधुर्गिरिमाररोह ॥ ५६॥ 
आरु तं पषेतराजमित्थं तपस्विभिः साधैमुपात्तयोरैः। 
निबोणभूमो वरदत्तनाम्नेः षदक्षिणीरृत्य नमश्चकार ॥ ५७॥ 
परीषहारीनपरिध्रमेण जित्वा पुनवन्तकपायदोषः। 
विमुच्य देहे मुनिद्युदलेर्य आराधनान्त भगवान्‌ जगाप्र ॥ १०८॥ 
यथैष घीरः प्रविहाय राज्यं तपश्च सत्संयममाचचार । 
तथैव निवांणफलावसानां लोकप्रतिष्टां सुरलोकमूध्नि ॥ १०९॥ 


९. ती्थवन्द्नसंप्रह 


६. जिनसेन 


पुननाट संघ के आचार्यं जिनसेन ने शक ७०५ = सन ७८३ में 
इरिर्शापुराण की स्वता पूणं की । यह प्रन्थ भी पश्मचरित के समान दही 
विक्ञाल कथावस्तु पर भाधारित है । इसके ती्सम्बन्धी प्रमुख उल्लेखं 
को भगे उद्धृत किया है| ह्न का सारांरा इस प्रकार है- सर्ग ३ शो 
५१-५९ राजगृह-महावीर की समवस्रणभूमि, इस के पव॑ मे छषिभिरि 
दक्षिण में वैभारगिरि, नैकऋत्य में विपुलगिरि, वायन्य मँ बलाहकगिरि 
तथा ईशान्य म पाण्डकगिरि है, यहां वासुधूभ्य को छोड कर शेष सभी 
तीर्थकरों के समवस्रण आये ये, अनेक भव्य संघ यात्रा करते ई, यह 
पंचरैलपुर हयी मुनिसुव्रत तीर्थकर का जन्मस्थान है | 


सग १२ शो. ८०-८१ कैनाप्तप्ेत-ऋषमदेव की मुक्ति । पग 
१६ छो. ७५ सम्मेदपर्वत-मुनिसुत्रत का निर्वाण । सग १८ शो. 
११२-११९-राजगृह-श्रष्ठी धनदतत, उस के गुह सुन्दर तथा मद्रिलपुर 
के राजा मेषस्य दीर्धक्राल तपस्या कले के बाद यहां मुक्त इए े। 


सगै १९ छो.११४- ११५ तथा सम २२ शो. १-५ चम्पापुर- 
वघुदेव ने यहां के वाघुपूउपजिनमन्दिर का बन्दन किया धा, यहां बडा 
मानस्तम्भ था, अष्टान्हिका उत्व भ लोग नगर के बाहर वाघुपूञ्यमतिं की 
पूजा कते थे | सगै ४६ छो. १७-२० रामगिरि- पाण्डवो ने हस का 
बन्दन किया था, यहां रम-लक्ष्षण ने रसकडो जिनमन्दिर बनवाये थे | 
सर्म ५० छो. ५७-६० देत्रावतातीर्थ-पूर्वमालव मेँ है, यहां लोहजंघने 
अरण्य मेँ तिलकानन्द ओर नन्दक नाम के मासोपवासी मुनिरया को आहार 
दिया था तब उक्त का देषो ने अभिनन्दन किया था। लोह्ज॑घ उस 
समय जरासन्ध के पाथ सन्धि कलेकेैलिएजारहाथा। 


सर्गं ५३ छो. ३२-२४ कोटिशिला- अनेक कोटि मुनिर्यो का 
मुक्तिस्थान, इसे कृष्ण ने चार अगुल ऊंवा उठाया था। सगं ६३- 
तुगीगिरि-यहां बलमद्र ने कृष्ण का दाहसंस्कार किया तथा बादर उन 
का सर्गवाप्त मी वटी इजा । सर्ग ६५ छो. १-३३ उजेयपन्त-नेमि- 
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नाथ, दशाह, शम्ब, प्रधम्न आदि का निर्वाण; शत्र॑जय-तीन पाण्डरो का 
निर्वाण । सग ६६-्टो. १५-१७ पघरापुर-महावीर का निर्वाण । सरग 
६६ छो. ४४ ऊ्यन्त-यहां की देवी सिंहवाहिनी ( अम्बिका ) विघ्न 
दूर करती है । इन उल्लेखो के अतिरिक्त आचाय ने सग ६० में तीर्थकर 
के जन्भस्थान बतलये है वे पद्मपुराण प॑ २० के समान ही है। 


हरिविशपुराण 
सगे ३ 


युक्तः प्राप जिनो जेन्या जगद्विस्मयनीयया । 
क्ष्या कष््मीगृं राजद्‌ शदे राजगृहं पुरम्‌ ॥ ५१॥ 
पञश्चदीलपुरं पूते मुनिसुव्रतजन्मना । 


धवजिनीदुगै पञ्चरीरपरिष्ठतम्‌ 
ऋषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरस्रः खनि्च॑र 
दिग्गजेन्द्र शवेन्दरस्य ककु मं भूषयत्यटम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वैभाये दक्षिणामाशां त्रिकोणाङृतिराधित :। 
वक्षिणापरदिग्मरध्यं विपुलश्च तदाकृति : ॥ ५४॥ 
खञ्यचापारतिस्तिस्मो दिशो व्याप्य बलाहकः । 
शोमते पाण्डुको न्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥ ५५॥ 
फडपुष्पभरानश्ररतापादपदोमिताः। 
पतन्निस्रसंघातहारिणो गिरयस्तु ते ॥ ५६॥ 
वासुपज्यजिनाधीज्ञादितरेषां जिनेरिनाम्‌। 
सर्वेषां समवस्थानैः पावनोरुवनान्तराः ॥ ५७॥ 
तीथेयात्रागतानेकभव्यसंघनिषेधितै 
नानातिशवयसंबवद्ैः सिद्धक्षैः पवित्रिताः ॥ ५८॥ 
तत्र तस्थौ जिनः शैले विपुङे 
हातक्रतुङुताहेषसमवस्थितिसंस्थितौ ॥ ५९॥ 
सगे १२ 
इत्यं त्या सम मवज्ञरधिजलोत्तारणे मावतीं 
करपान्तस्थायि भूयखिमुषनदितहृत्‌ कषे्रतीथं स कठैम्‌ । 


स्थाभाष्यादारुरोह भमणगणसुरातसंपूज्यपाद 
कैरासास्यं महीध निषधमिष शषादित्य श्प्रमाड्यः ॥ ८०।॥ 
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तस्मिभ्दरौ जिनेन्वरः स्फटिकमणिरिलाजालरस्ये निषण्णो 
योगानां संनिरोधं सह दशाभिरथो योगिनां यैः सहसः । 
त्वा इत्वान्तमन्ते चतुरपरमहाकमे भेदस्य शम- 
स्थानं स्थान स सद समगमदमखसरग्धरभ्य्च्यमानः ॥ ८१॥ 
सगे १६ | 
-अन्ते स संमदषिधायिवनान्तकान्तं सम्मेदरौरमधिरह्य निरस्तबन्धः। 
-बन्धीन्तडन्मुनिसदखयुतो जगाम मोक्षं महामुनिपतिसुनिश्ुव्रतेदाः ॥५५॥ 
सगे १८ 
सदूमद्रिखपुरे राजा नाम्ना मेधर्थोऽमवत्‌ । 
भायां तस्य घुमद्राख्या तयोंढरथः सुतः ॥ ११२ ॥ 
द्भ्यो राजसमस्तस्य भायौ नन्दयद्ाः सुते । 
सुदशना च सज्येष्ठा घनदत्तस्य दूनवः ॥ ११३॥ 
घनश्च जिनदेवौ च पाटान्तास्ते त्रयो मताः। 
अदासः प्रसिद्धश्च जिनदासस्तथा परः ॥ ११४॥ 
अहेदन्त इति ख्यातो जिनदत्तः परः स्मरृतः। 
प्रियमित्रः प्रतीतोन्यस्तथा धमख्चिष्वनिः ॥ ११५ ॥ 
सुमन्दरगुरोः पाश्वं प्रवत्राज्ञ नरेभ्वरः। 
धनदन्तोऽपि पुत्रस्तैनंवभिः सह दीक्षितः ॥ ११६॥ 
सदरानार्थिकापाश्वे सुभव्रा च खुदना । 
सज्येष्ठा च तपो ज्येष्ठे सहैव प्रतिपेदिरे ॥ ११७॥ 
धनदत्तो गुरव वाराणस्यां नृपस्तथा । 
केवटन्ञानसुत्पाद्य विहता षसुधां कमात्‌ ॥ ११८ ॥ 
सप्तभिः पञ्चभिः पूज्या वषेदादशमिश्च ते। 
अन्ते सिद्धरिलारूढा : सिद्धा राजगृहे चुरे ॥ ११९ ॥ 
सगं १९ 
बाह्योद्यानेऽथ चम्पायाः पतितोभ्बुज्ञसंगसे । 
-सरस्यम्बुकहच्छन्ने तदुत्तीयं तटीमितः ॥ ११४॥ 
भानस्तम्भादिसटक्षयं बासुपूज्यजिनार्यम्‌। | 
"परीत्य तश्र धन्दित्वा दीपिकोज्ज्यलिते ऽ वसत्‌ ॥ ११५॥ 
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सगे २ 
चम्पायां रममाणस्य सह गन्धर्वंसेनया । 
असुदेषस्य संप्राप्तः फालानाष्टदिनोत्सवः॥ १ ॥ 
देवा नन्दीश्वर ह्ीपे खेचरा मन्द्रादिकम्‌ । 
यान्ति वन्दारवः स्थानमानन्दं दधतस्तदा ॥ २॥ 
जन्मनिष्कमणन्ञाननिबोणप्राप्तितोऽहंतः । 


वासखुपूजस्य पूज्यां तां द र प्रापुः स्फुरदगरहाम्‌ ॥ २॥ 
आगच्छन्ति तदा कतै व -४म । 


सर्वतः पृत्रदाराधेभूचराश्च नभश्चराः ॥ ४॥ 
चम्पावासी जनः सर्वा निश्चक्राम सराज्ञकः । 
्रतिमां वासुपूजस्य पूज्यां पूजयित बहिः ॥ ५॥ 
सगं ४६ 
विधम्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित्‌ सुखम्‌ । 
याताः क्रमेण पुनागा विषयं कोदाखामिधम्‌॥ १७॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्‌ कतिपयानपि । 
श्राप्ता रामगिररि प्राम्‌ यो रामलक्ष्मणसेवितः ॥ १८ ॥ 
चैत्याखया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राकेभासुराः। 
कारिता रामदेषेन संभान्ति हतश गिरी ॥ १९॥ 
नानादेदागतेमभ्येवेन्यन्ते या दिने दिने। 
अन्दितास्तां जिनेन्द्राणां प्रतिमाः पाण्डुनन्दनैः ॥ २० ॥ 
सग ५० 
( लोदजषः ) स देक्षः शौर्य सप्नः कुमारो नीतिखोचनः । 
ज्ञगाम निजसैन्येन जरासन्धेन संघये ॥ ५७॥ 
पूमालवमासाच रतसेन्यनिवेदानः। 
प्राप्तौ कान्तारभिक्षा्ं कान्तारे साथेयोगिनौ ॥ ५८ ॥ 
मासोपवबास्िनौ इष्वा तिरकानन्वनन्वकी । 


प्रतिश्ृह्यान्नपानादैः पश्चाश्चयांणि छब्धवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
तीथ देवावतारा््यं ततः श्रथति भूते । 
भूतं भूतसदस्राणां पापोपशामकारणम्‌ ॥ ६० ॥ 


खग ५३ 
चर्धेरष्ठभिरिष्ार्थैः सेवमानो च्‌ बासरम्‌ | 
जितजेयो थयौ हृष्णः स | प्रति ॥ ३२॥ 


तीयेवन्द्‌ नसंग्र् 


यतस्तस्यामुदारायामनेका ऋ षिकोटयः। 

सिदधास्ततः भ्रसिद्ात्र रोके कोटिशिखा शिला ॥ ३३॥४ 
शिखायां तत्र इत्वादौ पधिश्रायां बलिक्रियाम्‌ । 
वोभ्यासुतक्षिपति स्मासौ विष्णुस्तां चतुरङंकम्‌ ॥ ३० ॥ 


खगे ६३ 


पाण्डवैः सह जराष्ठतान्वितैः तुङ्गयभिख्यगिरिमस्तके ततः। 
विधाय हरिदेहसंस्कियां जारसेयलुषितीणै साज्यकः ॥ ७२ ॥, 
शङ्गमेवमचलस्य तस्य तैः संगतैः सविततं ततः धितः। 
संगहानरतनिश्चयो बलो भङ्गुरं समधिगम्य ज्ीषितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
खगे ६५ 
अथ सर्वामराकीणंस्ती्थछृत्‌ रृतदेहान 
उत्तरापथतो देशं छुरा्टमभितो ययौ ॥ १॥ 
त कन. । 
आरुरोह स्वभावेन चघुराखुरसेवितः ॥ ४॥ 
अधातिकम्रंणामन्तं ततो योगनिरोध 
छृत्वानेकश्ातेः सिद्धि जिनेन्द्र मुनिभियेयौ ॥ १०॥ 
ऊजंयन्तगिर षन्नी वन्रेणालिख्य पावनम्‌ । 
लोके सिद्धिशिटां चके जिनलक्षणयुक्तिभिः ॥ १४॥ 
दश्ाहांदयो भुनयः षटसदोदरसं युताः । 
सिद्धि प्राप्तास्तथान्येऽपि शाम्बषदयम्नपृधंका : ॥ १६॥ 
शषात्वा भगवतः सिद्धि पश्चपाण्डवसाभवः। 
हा्वश्जयगिरो धीराः प्रतिमायोगिनः स्थिताः ॥ १८॥ 
शङ्कष्यानसमाषिष्ठा मीमाज्जंनयुषिष्ठिस ; । 
छृत्वाष्टविधकममान्तं मोक्षं अग्सुखयोऽश्चयम्‌ ॥ २२॥ 
तुक्िकारिखरारूढो धल्देवोऽपि दुष्करम्‌ । 
तपो नानाविधं चक्र मधचक्रक्षयोद्यतः ॥ २६ ॥ 
पकं वषशतं ईत्वा तपो हरये भुनि 
समाराध्य परिघात ब्रह्मलोके सुरेदशाताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खगे ६६ 
जिनेन्द्रषीरोऽपि विबोध्य संततं समन्ततो इसंततिम्‌। 
भ्रपद्य पाधानगरीं गरीयसीं मनोहरोद्यानवने तदीयके ॥ १५॥ 


गुणमद्र-ङत्तरपुराण १७४ 
अधातिकमांणि निरुडयोगको षिधूय धातीन्‌ घनवद्‌ विषन्धनः । 
विबन्धनस्थानमवाप शहकरो निरन्तरायोख्सुखानुबन्धनम्‌॥ १७॥ 


गुहीतचक्रा प्रतिचक्रदेवता तथो्ज॑यन्ताटय्सिहवाहिनी । 
दिवाय यस्मिश्िह संनिधीयते क्र तत्र षिध्नाः प्रभवन्ति शासने ॥४४॥ 


७. गुणभद्र 


आचार्यं जिनसेन के शिष्य आ. गुणमद्रने नौवी सदी के उत्तरा 
मं उत्तरपुराण की रचना की । उन के गुह द्वारा प्रारम्म किये गये महापुराण 
का यह्‌ उत्तरभाग है तथा इस मे वृपमदेव ओर भरत को छोड शेष समी 
पुण्यपर्षो की कथा सेक्षेपमे दी हई ६ । तीक्षेत्रं कीटदृटिसे श् 
पतण के जो अश अगे उद्धृत क्ये ह उन कासा इस प्रकार है~ 
पर्वं ४८ इलो. १२३४-१४१ दुसरे चक्रवती सगर तथा उनके पुत्रो का 
सम्मेद शिखर से निबीण हआ, सगर का प्रपौत्र भगीरथ कैलाप्त पर्वत के 
समीप गेगा के किनारे तपस्या कर रहा था तब देर्वाोने उस्र के चरणों 
का प्रक्षालन कर पूजाकी, तमीसे गगा को तीथं का महत्व प्राप्त हआ, 
मगीरथ का निर्वाण वहीं गगा के किनारे हआ | पर्वत ५८ इलो.५०-५३ 
वाुपूज्य तीर्थकर अग्रमन्दर पर्वत से मुक्त हए जो -चम्पा के समीप राज- 
तमीलिका नदी के किनारे धा । पव॑ ६२ इलो. २८०-२८२ रथनृपुर 
के राजा ( भमिततेज ) ने व्रि्ाधर ( अशनिधोष ) का युद्ध मे पराजय 
किया तब अशनिधोप प्राणमय से मागते हए गजध्वज पर्वत के समीप 
विजय जिन के समवसरण मे पहुंचा, समवरण देख कर दोनो वैरमुक्त 
हृए । पव ६८ श्लो.६४३-४५ लक्ष्मण ने पीरगिरि पर स्थित कोटिशिला 
को उठाया, वहीं उप्त का राज्यामिषिक हआ । पर्वं ६८ इलो. ७१६- 
७२० रामचंद्र, हयुमान आदि का सम्मेदशिखर सं निवाण हओ | पव 
७२ रलो. १८९-१९१ जाम्बवती का पुत्र ( शम्बुकुमार ), अनिरुद्ध 
तथा प्र्यम्न उर्जयन्त पर्वत के पहले तीन रिख्ते से मुक्त इए । पर्व ७२ 
श्लो, २६६-२७० शचत्र॑जय पर्वत से तीन पाण्डव मुक्त हए । पर्व ७२ 
रलो. २७१-७४ नेमिनाथ ऊर्जयन्त पर्वत से मुक्त हए । पर्व ७५ श्लो 

तीस, 
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६८५-८७..जीर्वधर का निवीण विपुल प्रवैतसे हभ । पर्ब ७६ इलो 
५०८-१२ महावीर का निवीण पावपुर से हृभा। पर्व ७६ शलो 
५१५१७ गौतम गणधर का निर्वाण विपुलपर्वत से हृजा | इन के 
अतिरिक्त सम्मेदरिखर से बीम तीर्थकरों के निवाण के उत्लेख-जो 
हमने विस्तार भय से उद्धत नदी किये है-इस प्रकार ह-अजित पर्व 
४८ इलो. ५१-५३, सभव प. ४९ इलो. ५५-५८, अमिनेदन ¶ 

५० इलो. ६५--६८, सुमति प, ५१ इलो. ८४-८५, पदमप्रम प. ५२ 
रलो. ६६-६९) सुपाश्च प, ५३ शलो. ५२-५५, चन्द्रग्रम १, ५४ 
रलो. २६९-७१, पुष्पदन्त प. ५५ इलो. ५८--५९, शीतल १. ५६ 
श्लो. ५७-५९, श्रेयांस प. ५७ इलो, ६०-६२, विमल प. ५९ रलो. 
५४-५६, अनेत प, ६० श्लो. ४२-४५, धर्मं प, ६१ दलो. ५०-५२, 
शांति प. ६३ रलो. ६३ श्लो. ४९६-९९, वधु प. ६१ रलो. ५१-५३ 
अरे प. ६५ इलो. ४५-४६, मल्लि १. ६६ रलो. ६१-६२ मुनिषुत्रत 
प्‌. ६७ रलो. ५५-५६, नमि पर्व ६९ इलो, ६७-६८, पार १. ७३ 
इलो. १५६-५८ । तीर्थकरों के जन्मस्थार्नो के उल्लेख भी विस्तारभय 
से उद्धत नही किये है वे इसत प्रकार है-- अयोध्या प. ४८ इलो, १९ 

प. ५० रलो. १६, प. ५१ इलो. १९ व प.६० श्लो. १३, श्रावस्ती 
प. ४९ रलो, १५४, कौशाम्बी प. ५२ श्लो. १८, वाराणसी प. ५३ इलो 

१८ व प. ७३ रलो, ७४, चन्दरपर प. ५४ रलो. १६३, काकन्दी प 

५५५ इलो, २३, भद्रपुर प. ५६ दलो. २३; सिंहपुर प. ५७ श्लो. १७, 
चम्पा प, ५८ रलो. १७, काम्पिल्य प, ५९ इलो. १४, रत्नपुर १, ६१ 
रलो. १३, हस्तिनापुर १. ६४ श्लो. १२, प. ६५ इलो. १५, पर्व ६३ 
रलो. ३४२, मिथिला प. ६६ इलो. २०, प. ६९ इलो. १८, राजगृह 
१. ६७ रलो, २०, द्वारावती प. ७१ श्लो. १८, दुण्डपर प. ७४ 
श्लो. २५१। 


उत्तरपुराण पव ४८ 


प्रकरीङ्ततन्मायो मणिकेतुश्च 
कषन्तव्यमित्युषाचेतान्‌ त्र ॥ १३४॥ 


गुणमद्र-उत्तरपुराण 


कोऽपराधस्तषेदं नस्त्वया प्रियमनुष्ठितम्‌ । 
हितं खेति तु ५ तवा तमसान्त्वयन्‌ ॥ १३५॥ 
सोऽपि सिद्धार्था देवो 
र ज्यायसां पुन ॥ १३६॥ 
सवं ते छुचिरं रत्वा सन्तपो विधिवद्‌ बुधाः । 
दाक्रध्यानेन सम्परेदे संप्रापन्‌ परम पदम्‌ ॥ १३७॥ 
निवोणगमनं तेषां श्चत्वा निर्विण्णमानसः । 
वरद्ताय द्च्वात्मराज्यलक्ष्मी मगीरथः ॥ १३८॥ 
कैटाशपवैते दीक्षां शिवगुप्तमदहासनेः। 
आदाय प्रतिमायोगधायेभूत्‌ स्वधुनीतटे ॥ १३९॥ 
सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाभ्धिपयोभिरभिषेचनात्‌ । 

प्रवाहस्य गङ्गायाः संगमे सति ॥ १४०॥ 
तदाप्रभृति तीथैत्वै गङ्गाप्यसिमिश्चपागता । 
छृत्वोत्छृष्ठं तपो गङ्गातटे ऽसौ निदतिं गतः॥ १४१ ॥ 

पवे ५८ 
स तैः सह विहत्याखिरावकषेत्राणि तपैयन्‌ । 
धमेषुष्ठधा क्रमात्‌ प्राप्य चम्पामव्वसदहस्रकम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्थित्ात्र निष्को मासै नद्या राजतमौलिका- । 
संश्चायाधित्तदारिण्याः प्यन्तावनिवर्तिनि ॥ ५१॥ 
अग्रमन्द्रदौस्य । 
घने मनोहरोद्याने ० ॥ ५२ ॥ 
मासे माद्रपदे ज्योत्स्न चतुदैदयापराहके 
विदाखायां थयौ मुक्तिं चतुनैवतिसंयतैः ॥ ५३॥ 
पै ६२ 

तदा साधितविदच्ः सन्‌ रथनूपुरनायकः। 
पत्यादिद्ानमहाञ्वारुविद्ां तां सोदुमष्टमः॥ २८० ॥ 
मासार्धटवसं्रामो विजयास्यजिनेरिनः। 
नासेयसीमनामाद्रिगजध्वजसमीपगाम्‌ ॥ २८१ ॥ 
सभां मीत्वा खगे्ोऽगाव्‌ कोपात्‌ तेऽप्यलुयायिनः। 
मानस्तम्म निरीकष्यासन्‌ प्रसीदच्चित्तष्तयः ॥ २८२ ॥ 


ती्थेवन्दनवंभ्रह 

पर्वं ६८ 
दतोऽरिखे चुरोऽ 
द 


अष्ठोत्तरसदस्नोखुखुवणं ककदौुदा 
देवधिधयाधराघीदीः स्वहस्तेन समुद्धतः ॥ ६७४ ॥ 
कोटिकाख्यशिटां तस्मिश्चजहे रोधधातुजः। 
तन्मादात्म्यप्रतष्टः सच्‌ सिंहनादं व्यधाद्‌ बलः ।। ६४५ ॥ 
च्यतीतषति सदुध्यानविदोषाद्‌ इतघातिनः ॥ 
रामस्य केषलक्ानसुदपाद्यकंषिम्बवत्‌ ॥ ७१६॥ 
समुद्गतेकच्छत्रादिप्रातिदा्यषिमूषितः। 
असिञ्चद्‌ भव्यसस्यानां दृष्ठं धरमंमयीमसौ ॥ ७१७॥ 
एवै केवटबोधेन नीत्वा षटदातवत्सरान्‌ 
फाल्गुने मासि पोह दाक्टपस्षे चतुर्दशी -॥ ७१८ ॥ 
दिनि सम्मेदगिर्यम्रे तृतीयं शुक्डमाधितः। 

-योगत्रितयमारुष्य समुच्छिश्नक्रियाधयः ॥ ७१९॥ 
निश्शोषाप्रारताघातिकमां सोऽणुमदादिभिः। 
शारीरत्रितयापायादवापत्‌ पदमुश्नतम्‌ ॥ ७२० ॥ 

पव ७२ 

द्वीपायननिदानावसाने जागम्धवतीसुतः। 
अनिखश्च कामस्य सुतः संप्राप्य सयमम्‌ ॥ १८९ ॥ 
प्रद्युम्नम॒निना साधंमूजेयन्ताचकात्रिमम्‌ । 
कटश्र्य समार्य प्रतिमायोगघारिणः ॥ १९० ॥ 
ष्छ्यान समापूये ्रयस्ते घातिघातिनः। 

प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥ १९९१ ॥ 
विश्वकमेमदैसुक्ता भुक्तिमेष्यन्त्यसंशयम्‌। 
पश्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिना मदहिवद्धेयः ॥ २६६ ॥ 
विहत्य भाक्तिकाः काश्चित्‌ समाः संप्राप्य भूधरम्‌ । 
दाच्रञ्जयं खमादाय योगमातपमाभथिताः ॥ २६७ ॥ 
तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य वान्‌ । 
कूरः कुयेवरः स्मृत्वा स्वमातुखवर्ं छुधा ॥ २६८॥ 


गुणमद्र-ड्तदपुराण | १ 


भायसान्यप्नितप्तानि सुषुटादीनि पापभाक्‌ ॥ 
तेषां विभूषणानीति शारीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥ 
०9 व्यधाद्‌ तेषु कौन्तेयाः धेणिमाधिताः। 

; सिद्धिमाप्युषन्‌ ॥ २७० ॥ 


नकुलः सहदेवश्च पञ्चमानुत्तरं ययुः ॥ 
(नेमिः) महारकोऽपि संप्रापदूजयन्तै धराधरम्‌ ॥ २७१ ५ 
आषाढमासे ज्योत्स्नायाः पक्षे चित्रासमागमे । 
शीतांदाो : सप्ठमीपूर्वरात्र निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥ २७४ ॥ 
पते ७५ 
अवता परिपृ्ोऽयं जीव॑धरमुनीश्वरः । 
महीयान्‌ सुतपा राजन्‌ संप्रति श्तकेषटी ॥ ६८५॥ 
घातिकमांणि विध्वस्य जनित्वा गृहकेवटी । 
साधं विहत्य तीर्थेदा तस्मिन्सुक्तिमधिष्ठिते ॥ ६८६॥ 
विपुलाद्रौ इताशोषक्मां शमोग्रयमेष्यति। 
इष्टाष्टशणरसंपूर्णो निष्ठितात्मा निरञ्जनः ॥ ६८७ ॥ 
पव ७६ 
इत्यन्त्यतीर्थनाथोऽपि विहत्य विषयान्‌ बहन्‌ ॥ ५०८ ॥ 
कमात्‌ पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे । 
बहूनां सरसां मध्ये महामणिरिलातले ॥ ५०९ ॥ 
स्थित्वा दिनदयं वीतविहासे कुद्धनिज्ञरः। 
कृष्णकातिकपक्षस्य चतुदे्यां निशात्यये ॥ ५९०॥ 
स्वातियोगे त॒तीयेद्धशङ्कध्यानपरायणः। 
ृतत्रियोगसंयोधः समुच्छिभक्रियं धितः ॥ ५१९ ॥ 
इताधातिचतुष्कः सश्नश्ारीयो गुणात्मकः । 
गन्ता भुनिसहस्रेण नि्घोणं सवेवाभ्छितम्‌ ॥ ५१२॥. 
वीरनिषंतिसंप्राप्तदिन एवास्तधातिकः ॥ ५६५॥ 
भविष्यास्यदमप्यध् केवलक्ञानलोचनः। 
भव्यानां धमेदेोन विहत्य विषर्यांस्ततः ॥ ५१६॥ ६ 
गत्वा विपुटशाब्दादिगिरी प्राप्स्यामि नि्तिम्‌ ॥ 


१६ तोथेवन्दूनसंब्रह 
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पन्नाट संघ के आचाय भरतसेन के शिष्य आचार्य हस्षिण ने स 

९८९ = सन ९३२ मे वधेमानपुर मँ बहत्कथाकोश की स्चना की । 
इत प्रन्थ मे १५७ कथार्‌ है । अधिकांश कथाएं धर्माराघना के उदाहरण 
के रूप मेह अतः उन का रेतिहाप्तिक मृत्य नी के बराबर्‌ है । तथापि 
जिन कथाओं म विरशिष्टस्यार्नो के तीर्थल्प म प्रसिद्ध होने का वणेन है 
अथवा विशिष्टस्थानो म विशिष्ट मनयो के निर्वाण का वणन है उन के 
उपयुक्त अदा आगे उदृधत किये जति हिं । इन का सारांश इस प्रकार है- 
कथा १६- पूवं देश मे वरेन प्रदेश मे देवकोट नगर के समीप कोटि- 
तीर्थ है, यहां सोमरामी मुनि का उपक्र दूर कटने कै लिए देषो ने कोटि 

लौ कीव्षाकीयथी | कथा २९ खानदी कै मध्यमे पर्वत पर 
अमरेशवरतीयं है, यहां एक अमर्‌ अर्थात देव ने अपने पूर्वजन्म के गुरु की 
पजा की थी, यह देष पहले श्रीकृष्ण की समा मेँ जीवंधर नामक वेधा 
बादमें वानर हुआ था तथा उस जन्ममें मुनिसे धर्मोपदेश पाने से देवगति 
मे उत्पतन इआ था | कृथा ४६- दिव्थपुरी के समीप गोवर्ज पत से धनद 
मुनि का निवाण हआ । कृथा ५६- नील व महानील नामक विधाधरो 
ने तेर नगर के समीप पाश्रनाथ की मृतिं से युक्त हजार स्तम्मोतराली गुहा 
बनवाई थी, वह जल मे दरव गई, तब कर्कण्ड महाराज ने उस गुहाको 
बन्द कर तीन नई गृहाएं वशं बनवाई। कथा ८०-वराट प्रदेशा के 
वैराकर्‌ के पश्चिम मेँ विन्यानदी के किनारे विन्यातट्पर मे वार्त्र मुनिका 
निवोण हआ, इन का मूल नाम दिवमा था, वे त्रणिक राजा के सम- 
कालीन थे | कथा १०५-- रङ्खवंरा पर्वत से मेदजकेवली मुक्त हृए । 
कृथा ११८-तंगिका भिरि पर बलदेव का स्वगवास हआ । कथा १२६- 
उजलयिनी के समीप सुक्ुमाल मुनि का सर्गास हभा, वां उन की पलियों 
ने शोक किया बह स्थान कलकलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है थर कापालिर्को 
के अधिकार मेँ है। कथा १२८ गन्धमादन मुनि पण्डुकपर्वतपर मुक्त 
इए । कथा १३६- कार्तिकस्वामी जब किष्किन्धपवदपर तप करते थे 
तब वहां का पानी रोग दूर करता था अतः वह तीर्थं प्रसिद्ध है | कार्तिक- 
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स्वामी का खर्गवासत रोहिटकपुर मे कौच्च राजा के उपसर्ग के करणे हओं 
था | कृथा १३७- काकन्दी के राजा अमयधोप्र मनि हो कर्‌ तपस्या 
करते हृए उजयिनी के समीप आये, वहां चण्डवेगद्रारा उपक्तर॑होनेपर 
उन्हँ केवल ज्ञान ओर युक्ति की प्राति ह१। कथा १३८-तामलिन््री 
नगर के समीप विद॒च्चर मनि का नित्राण हइआ। कृथा १३९ लाद 
देशम चन्द्रपरी के समीप तोणिमतपर्वतपर गुरुदत्त मुनि घोर उपप्तगी 
सहन कर केवलज्ञानी हए । करलिग प्रदेश म दनितिपुर के समीप गजपर्वत 
पर गजकरुमार मनि मक्त हुए । कथा १४१ यमुना के तीरपर शरपर के 
समीप धान्य मुनि मुक्त हए । कथा १४२ वनवा प्रदेशा म दिन्य- 
जश्चपुर के समीप चाणक्य सुनि मुक्त हए । कथा १५२-मौण्डिल्य- 
गिरिर सुकोरल ओर कीर्तिर का निर्वाण हआ । कथा १५३- 
शौरीपुर के निकट यमुनाके तीरपर अलसत्कुमार मुनि मुक्त हए, इन का 
मूल नाम घुदृष्टि था | 


हस्िण ओर उन के कथाकोदा के बमं विस्तृत विवरण डा. 
उपाष्ये ने कथाकोश को प्रस्तावनामें दियाहै। ऽससेज्ञात होतादहैकि 
-यह कथाकोडा शिवार्थैरचित मगवती आराधना के कतिपय गाथाजं के 
उदाहर्णो के ख्य में लिखा गया | आराधनाके जिन गाथार्ओं में 
उप्यक्त क्षेत्रा का स्पष्ट निर्देश है उन्हें भगे उद्धत किया जतादह। 
आराधना का समय यद्यपि निधित नही है तथापि वह सातवीं सदी के 
पहले का ग्रन्थ है इस मं सन्देह नही | 


( कथा १२६ गाथा १५३९ ) 
भव्टुक्ीप तिरत्तं खज्जंतो घोरबेदणद्धो वि । 
आराधणं पवण्णो स्यणेणादेतिसुकुमाटो ॥ 
(कया १३६ गाथा १५४९ ) 
रोेडयम्मि सत्तीपए हओ कोचेण अग्गिदरद्दो वि । 
तं वेदणम्रधियासिय पडिवण्णो उत्तमं अह ॥ 
(कथा १३९ गाथा १५५२) 
हत्थिणपुरगुख्दत्तो संबटिथाटी व दोणिमेतम्मि । 
डज्धतो अधियासिय पडिवण्णो उत्तमं अह ॥ 


1. तीयेवन्दनसंप्र 


(क्या १५२ गाथा १५४०) 
य सुकोखलो धि सिखत्थदद्यभयर्वतोः 
वग्धीए वि खज्जंतो पडिषण्णो उसमे अद ॥ 
बृहत्कथाकोश्च 
कथा १६ 
पूर्वदेशे षरेन्दस्य विषये धनभूषिते ! 
देवकोपुरं र्यं बभूष भुवि विश्रुतम्‌ ॥ १॥ 
देवकोष्पुरस्याराद्‌ यतप्रदेदो 
बृष्टिस्ततो देभ्या कोटितीथ बभूव तत्‌ ॥ ४५।४ 
कथा २९ 
रेवामध्यगते तङ्ग नानातरुविराजिते। 
पवते भीषणे वेद्यो यथनाथोऽमवद्‌ हरिः ॥ १९॥ 
कृतामरेभ्वरेणेयं पूजा ष रीरके । 
तेनामरेभ्वरं तीय बभूव भुवि विश्रुतम्‌ ॥ ४८॥ 
कथा ४६ 
ततोऽनेकसमाः इत्वा नानातिधतपांसि 
धनदः स मुनिर्विद्वानध्यासितपरीषहः ॥ १८६ ॥ 
दिव्यनामयुरीपाभ्वस्थितगोवभेपवेते । 
जगाम निच्ेतिं वीमे गिसीन्द्रस्थिरमानसः ॥ १८७ ॥४ 
कथा ५९ 
स्थातां नीरमदहानीली विज्ञयाभैनगोन्तमे । 
श्रातरी स्नेदसपक्नौ रूपयौवनशालिनी ॥ ३८९ ॥ 
विद्यां विधाथाु दायादैः पुरुविक्रमेः। 
ततो निर्घाटितौ सन्तौ तेराख्यं पुरमागतो ॥ ३९० ॥ 
खयन पाश्वदेवस्य सदसस्तम्भनिर्भितम्‌ । 
ताभ्यामिदै गिरावन्र भप कारापितं परम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
इवं रयनमृत्ङ्गं विनष्ठं जलघारया । 
रक्षित न समर्थोऽहं मोनमादाय संस्थितः ॥ ४०६।४ 
अघोटखवयनमाच्छाद्य रिलाभिः शोभने दिने। 
राज्ञा सवंशिलाङ्कट्ान्‌ शीघ्रमाहतवानसौ ॥ ४१३ # 
ततः स्वस्य महादेव्याः शुल्कस्य च होमनम्‌ । 
रयनानां श्रयं शीध कारितं तेमेदीभुज्ञा ॥ ४१४॥ 
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खयनानां ्रयस्यापि तु्य॑मङ्गरनिःस्वनैः। 
चकार महतीं पूजां शकैण्डो भक्तितत्परः ॥ ४१५ ॥ 
कथा ८० 
वारओोऽपि विधायाशु परायश्ित्तं विश्रुद्धधीः। 
गुरोदवंमवरस्यान्ते दधो दे गम्बरं वतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बरारविषये रभ्ये दिश्ामागे च पश्चिमे । 
वैराकरस्य सारस्य जनानन्दविघायिनः ॥ ७० ॥ 
विन्यानदीसमीपस्थ साद््रापणराजितम्‌ । 
विदरन्‌ स भुनिः क्वापि प्राप विन्यातटं पुरम्‌ ॥ ५१॥ 
नानातपः प्रकुवोणो राद्धान्तरतमावनः। 
तत्र कमैक्षयं इत्वा निर्वाणं गतवानसौ ॥ ५२ ॥ 
कथा १०५ 
मेदज्केषली कत्वा विहारं केवलस्य सः। 
पतते खङ्कवंशाख्ये निवाणमगमत्‌ पुनः ॥ ३३४ ॥ 
कथा ११८ 
दीक्षामादाय जैनेन्द्र तद्गिकाख्यगिरौ बलः। 
सस्लेखनां विधायायु बरह्मखोकं जगाम सः ॥ ५५॥ 
कथा १२६ 
अबन्तीसुकुमालोऽयं यत्र कालगतो मुनिः। 
कापालिकः प्रदेशोऽसो रक्षयतेऽचापि वुण्यभाक्‌ ॥ २५७ + 
तद्‌भायाभिस्तरां तत्र छृते कलकले सति । 
बभूव रोकविख्याते देवः कटकरेभ्वरः ॥ २६० ॥ 
कथा १२७ 
गन्धमादनयोगीश्चः इत्वा नानाविधं तपः। 
जगाम ध्वस्तकर्मारिः सिद्धि पाण्डुकपर्वैते ॥ २८४ ॥ 
कथा १३६ 
नानातपः प्रकुवांणो विहरन्‌ वसुधातले । 
स्वामिकार््तिकयोगीहाः श्राप्य किष्किन्धपवतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्साधुमरूपानीयं जातं सवोषधं परम्‌ । 
स्नात्वा तन्मुनिसश्नीरे लोको ध्थाधिविवर्जिंतः॥ २१ ॥ 
ततः प्रभृति तत्तीथ दक्षिणापथसंमवम्‌ । 
पतै बभूव भव्यानां महाब्याधिविनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 


२६ 
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कदाचित्‌ स भुनिर्धीरो युगान्तनिदितेक्षणः 1 
रोहेरकपुरं दिव्यं विवेदादानवाडछया ॥ २३॥ ` 
परासादरिखरस्थेन कोश्चाख्येन महीयुजा । | 
निगंच्छन्‌ स्वगृहात्‌ कोपान्भुनिः शक्त्या समादइतः, ॥ २५॥ 
कथा {३५ 
काकन्दीतः स संप्राप्य भीमदुज्धि्नी पुरीम्‌ । 
वीरासनेन सतस्थेऽभयधोषमहामुनिः ॥ १० ॥ 
सदहित्वाभयधोषोऽपि चण्डवेगोपसगेकम्‌ । 
केवलक्चानमुत्पाद्य प्रययौ मोक्षमक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
कथा १३८ 
तामलिन्द्रीपुरस्यास्य समीपे परिधेयम्‌ । 
तस्थौ पश्चिमदिग्भागे नक्ते प्रतिमया मुनिः ॥ ७१॥ 
नानावैश्ोपसगे तं सहित्वा मेखनिश्वलः । 
विदुच्चरः समाधानाश्निवोणमगमद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कथा १३५ 
खारदेशाभिधे दैद्रो चारूलोक्रधनान्विते । 
पूर्वात्तरदिश्ामागे तोणिमद्भूधरस्य च ॥ ४५॥ 
आसीच्चन्द्रपुरी रम्या सितप्रासादरसंङला । 
घषुखोकसमाकीणां घनधान्यसमन्विता ॥ ४६॥ 
धत्वा खोकचचो राजा गुखुदत्ताभिधो रषा । 
स्वसेन्यसमुदायेन तोणिमत्‌पवैते ययो ॥ ६२॥ 
गुखदत्तः स पुत्राय श्रीदत्ताय धियं पराम्‌ । 
द्रवामितमुनेः पाभ्नं तपो सनमरिधियत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अध्यास्य वेदनां घोरां शुख्दत्तो महासुनिः। 
संप्राप कवलक्षानं खोकालोकावरोकनम्‌ ॥ १०६ ॥ 


प गजङुमारः 


अन्यव्‌ा विहरन्‌ क्वापि कलिङ्गविषयोद्‌भवम्‌ । 
पुरं दन्तिपुराभिख्यमाजगाम महामुनिः ॥ १५६ ॥ 
तत्पश्िमदिशो भागे स मुनि्जपवते । 
जग्राहातापनायोगं शुचौ कमेविहानये ॥ १५७ ॥ 


ह रिषेण-बृहत्कथाकोक्ष २७ 


उपसगे सदहित्वासं इत्वा काठ समाधिना ॥ 
अन्तङ्ृत्‌केवली भूत्वा निवीणं गतवानसौ ॥ १७० ॥ 
कथा १४१ 


प्रायश्चित्तादिकं इत्वा प्रतिक्रमणमेव च । 

विहरन्‌ स पुनिः प्राप तदानीं शुरपन्तनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

न यसुनापूंयोधसि । 

-तस्थो प्रतिमया धीरः स मुनिः कमेहानये ॥ ४४॥ 

उपसगे सहित्वास्य धीरो धान्यमुनिस्तवा । 

न म ॥ ४९. ॥ 

म॒नेघोन्यकुमारस्य छन तदद्‌भुतम्‌ । 

विद्यते पूज्यतेऽध्ापि भव्यलोङेरनारतम्‌ ॥ ५० ॥ 
कथा १४२ 

उपसगे सहित्वेमे खुबन्धुषिहितं तदा । 

समाधिमरणं प्राप्य चाणक्यः सिद्धिमीयिवान्‌ ॥ ८४ ॥ 

ततः पश्चिमदिग्भागे दिव्यजरौश्चपुरस्य सा । 

निषद्यका मुनेरस्य बन्दतेऽद्यापि साधुभिः ॥ ८५॥ 
कथा १५२ 


चतुमौसोपवासस्थो मीण्डिरयचरणीतके । 
तस्थतुस्ती महासा तरमूले घनागमे ॥ ४॥ 
आहारा्थमितस्यास्य नगरं प्रति धीमतः । 
सुकोदालसुनेस्तत्र तथा की.तंघरस्य च ॥ ६॥ 
सहदेवीचरी व्याघ्री कोपारुणनिरीक्षणा । 
चखाद्‌ पिरितं पापा निदे सकर क्रुधा ॥ ७ ॥ 
उपसग सद्ित्वामुं तद्‌ व्याघ्रीबिदित द्रुतम्‌ । 
निर्वाणं जग्मतुर्धीरौ तद्गिरौ ती तपोधनौ ॥ ८ ॥ 
कथा १५३ 
नानातपः प्रकुर्वाणो मन्दरस्थिरमानसः। 
वरोत्तरदिक्षाभागं प्राप हीरीपुरस्य सः ॥ १८॥ 
अथालसत्‌कुमारोऽपि स्थित्वा पथिमगोधसि । 
यसुनायाः समाधानान्नि्वोणं गतवानसौ ॥ १९ ॥ 
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९ पद्मप्रभ 


न का यमकाष्टक पार्नायस्तोत्र कर स्तोत्रसंग्रह पे प्रकारित हंभा 
है । हस के प्रत्येक प मे रामगिरि के पार्थाय को वन्दन कियाहै। 
अन्तिम प्च के अनुसार इसके रचयिता पवप्रमदेव है । इस प मँ तक 
आदि शाजञौ मे प्रवीण पदूमनन्दि का भी उल्लेख है जो सम्भवतः पदूमप्रम 
के. गुरु ह । यदि नियमसारटीका के कर्ता पदुपप्रम की ष्टी यह स्वनाः 
टो तो उस का समय बारहवीं सदीमे निशित है ( जैन साहित्य भौर 
इतिष्टप प. ४०६) इस स्तोत्र के पहले जीर अन्तिम पब इस प्रकारर्दै- 
छष्षमीर्मदस्तुस्यसती सती सती प्रबृद्धकषाो विरतो रतोऽरतो । 
जराश्जापन्महता इताऽदइता पार्श्वं पणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥ १॥ 

तक व्याकरणे च नारकचये काव्याकुले फीदाले 
विख्यातो भुवि पद्मनन्विमुनिपस्तखस्य कोषं निधिः। 
गम्भीरं यमकाष्टकं पठति यः संस्तूय सा (?) रम्यते 
भीपदमप्रमदेवनिरमतमिद स्तोत्र जगन्मैगटम्‌ ॥ ९॥ 
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१०. मदनकीति 


मदनकीतिं की शासनचतुक्ञििका नामक रचना कोई पन्द्रह वर्ष 
पहले अनेकन्त वर्षं ९ मेँ ओर बाद मे पं, दरबारीलालजीद्रारा संपादित 
पुस्तकरूप मे प्रकारित हई थी । इस मेँ दिगम्बर जेन शाक्त के प्रमाव 
का गुणगान कते हृए २६ तीर्थो का उत्लेख किया है । इस के रचयिता 
मदनकीतिं प॑. प्रमीजी के कथनानुसार तेहरवीं सदी के-पं. आश्ञाधर के 
समकालीन-ये ( लैन साहित्य जर इतिहास प. २४६ ) | दो वषं पहले 
हम ने वेरावल से प्राप्त एक रिलालेख का संपादन किया जिस मे शसन- 
चतुक्षिरिका का १६ वां पञ्च उदधृत है | इस लेख का समय सन ११८९ 
से १२०३ के बीच काहै। अतः मदनकीतिं का समय पहले कल्पित 
समय से कुछ दशक पहले-स्थुलतः ११८० से १२४० तकं प्रतीत 
शोत है ( अनेकान्त वषं १६ प, ७३ ; । शासनचतुिरिका के तीर्थो 
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स्लेखसेबधी पद्य आगे उद्धृत विपे है, इन का सारांश इत प्रकार है- 
पथ १ कैलादा पर्वत पर दुव्रण व्णैके जिनबिम्ब दीपञ्योति के समान 
धुशोमित तथा देवा द्वारा वन्दित है; २ पोदनपुर मँ बाहूबलीदेव है जिन 
के चरणनर्खो म पूजको को अपने उतने पूर्वजन्म दिखाई देते हँ जितने 
उपवास वे करे; ३ श्रीपुर मे पाश्चनाथ भूमि से अधर विराजमान दहै जब 
कि अन्यत्र एक पत्ता भी अधर नद्दी रह सकता अतः यह बडी अमुत 
बात है; ४ हलगिरि मे रैखजिन दै, एक व्यापारी श्वो की गोणी लेकर 
जारहाथाउसर्मे से एक शखमे जो प्रकट हुए वी रेखजिन है; 
५ धारा मेँ नवखण्ड पाश्चनाथ है, नौ निधियों ने मिल कर इस मूतं को 
एक कूप मेँ स्थापित किया था, धरणेन्द की फणा से ये घुशोमित है; 
६ बृहत्पुर मेँ बावन हाय ऊचे बृहदेव है जिन्दरं एक पापराण से अर्ककीर्ति 
राजाने बनवाया था, इतै स्थान को आदिनिषिधिका कहा जाता है; ७ 
जैनपुर मँ दक्षिणगोभ्मट देव है जिर पाची शिष्पिर्यो ने निमित किया 
था; ८ पूर्वदिशा मै पाश्चनाथ है जिन्द सदुरुप ही देख सक्ते है, दुष्ट 
नही देख सकते; ९ विश्वसेन राजा के लिए वेत्रवती के द्रह से सान्तिनाथ 
प्रकट इए जो श्चुद्र उपद्रवो को दूर करते ई; १० उत्तर दिशा म जटाधारी 
दिगम्बर देव है जिन यौग परमेश्वर कहते है, सांख्य कपिल कहते है, 
योगी निज कहते दै, बौद्ध बुद्ध कहते है एवे ब्राह्मण विष्णु कहते है; ११ 
सम्मेदपर्वतपर सीरिया से चढकर वीस तीर्थकरों की वन्दना करते है जिन 
की मूर्तियां सौम इन्द्र ने स्थापित कीरै, हन्द मव्य ही देख सक्ते ह; 
१२ पुष्पपुर मे पुष्पदन्त प्रमु ह जो पहले पाताल मे पूजित होते थे तथा 
फिर पृथ्वी से उपर आये थे; १३ नागहद में जिनेन्द्र है जिन की अद्य 
मूर्तिं है, इष्ठरोेग को दूर करते है, हन्द ब्राहमण ब्रह्मा कहते है, वैष्णव 
विष्णु कहते द, रैव रिव एवं बौद्ध बुद्ध कहते दै; १४ सम्मेदपव॑त पर 
अगृतवापिका है जिस में मंत्र पठकर अष्टद्व्य-पूजा डाली जाती है; १६ 
पश्चिम समुद्र के तीर पर चन्दरप्रम प्रम जिनके स्नानजलसे बुष दूर 
होता है; १७ छाया परश्रपरमु जो सिद्धशिलातल पर विराजमान ह तथा 
नागफण से शोभित है; १८ समुद्र म पांचसौ धनुष ऊचे भादि जिनेश्वर 
ह जिनकी छाया मै समुद का जल भी मीठ होता है; १९ पावापुर मे 
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वीरजिन है जिन्द तिरथैच भी प्रणाम करते है; २० सौरा मँ शष्ठ पर्वत पर 
हनद्र ने वल्ञामरणरहित आयुधरहित नेमिनाथ की मूरति स्थापित कीदहैजे 
मानँ मुक्तिका माग तला री है; २१ चम्पा मे वाघुपूञ्य ह॑ जिन की 
देव मी दुंदुभि बजाकर पूजा कते है, २७ न्दा के जल म शान्ति- 
जिनेश्वर ह जिन की जलदेवता पूना करती है; २८ अ्ररोधनगर मे 
मुनिषुत्रत जिन है जो आश्रम मे समुद्र से आई हूर दिव्य शिलाप्र सिर 
रहे जब कि ब्राह्मण द्वारां स्थापित भन्य देव नही रह सके, ३० विपुल्न 
पर्म॑तपर शत्‌ का श्रेष्ठ का बिम्ब है जो बारह योजनतक दिलाई देता है; 
३२ विन्ध्य पर्वतपर देवो द्वार पूजित कई जिनमम्दिर है; ३२३ मेदपाट 
प्रदेश मे नागफणी ग्राम म हेत मँ एकरिला मिली, उस से एक बृद्ध- 
महिका ने स्वप्न मे मिले अदेशानुसार मल्लिजिनेशवर की मृतिं निरत 
की है; ३४ मालव देश मे मंगलपुर मेँ भमिनन्दन जिन है, म्लेन्छो द्वार 
तोडा गया उन का सिर पुनः जोडने पर पूर्ववत्‌ अभग हो गया यह 
शदूमुत बात है । 
शासनचतुविधिका 

यदीपस्य िखेव भाति भविनां नित्यं पुनः पर्व॑घु । 

भूशन्मूधेनि वासिनायुपचितप्रीतिप्रसन्नात्मनाम्‌ ॥ 

कौखादो जिनिस्बमुकत्तमधमतसोवणंवणे सुराः । 

वन्धन्तेऽद्य दिगम्बरं तदमठं दिग्बाससां शासनम्‌ ॥ १॥ 

पादाङ्गषठनखप्रमादु विनामामान्ति पश्चाद्‌ भवाः । 

यस्यात्मीयभवा जिनस्य पुरतः स्वस्योपवासप्रमाः ॥ 

अद्यापि प्रतिभाति पोदनपुरे यो षन्धबन्यः स वै । 

देषो ने षटषद्‌ दिग्वाससां शासन ॥ २॥ 

पत्रं थत्र त । 

तत्रास्ते वय नमर 

चित्रं नात्र करोति कस्य मनसो दृष्टः पुरे धीपुरे । 

स श्रीपाश्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनस्‌ ॥ ३॥ 


मदनकीर्ति-शषासनबतुक्षििा १४ 


वासं सार्थपतेः पुरा कृतवतः शङ्खान्‌ गृदीत्वा बहन्‌ । 

षु ठगिरौ कस्यापि धन्यात्मनः ॥ 
प्रातमौरौयुपेयुषो न चलिता शङ्खस्य गोणी पदम्‌ । 
यावच्छश्कजिनो निरा़तिरभाद्‌ दिग्बाससां शासन ॥ ४॥ 
सानन्दं निधयो नवापि नवधा यं स्थापयाश्चक्रिरे । 
वाप्यां वुण्यवतः स कस्याचद्‌ हो स्वं स्वादिदेदा प्रभुः ॥ 
धारायां धरणोरगाधिपदितच्छत्रध्रिया राजते। 
भ्रीपार्भ्वा नवखण्डमण्डिततनुर्दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
हापश्चादादनूनपाणिपरमोन्मानं करैः पश्चभिः। 
य॑ चक्रे जिनमकंकीतिनृपतिग्रावाणमे$ महत्‌ ॥ 
तन्नाम्ना स बहत्पुरे वरवृहदेवाख्यया गीयते । 
धीमत्यादिनिषिद्धिकेयमवताद्‌ दिग्बाससां शासनम्‌ ॥ ६॥ 
लोकैः पञ्चदातीमितैरविरतं संहत्य निष्पादितम्‌ । 
यत्कक्षान्तरम्ेकमेव महिमा सोऽन्यस्य कस्यास्तु भोः ॥ 
यो देवैरतिपूज्यते प्रतिदिने जैने पुरे साप्रतम्‌ । 
देवो दक्षिणगोम्मरः स जयताद्‌ दिग्बाससां शासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यं वृष्टो न हि पश्यति क्षणमपि प्रतयक्षमेवािखम्‌ । 
सैपूणोवयवे मरीचिनिचयं रिष्टः पुनः पदयति ॥ 
पस्था दिरि पृषेमेव पुरैः संपूज्यते संततम्‌ । 
स भ्रीपाभ्वंजिनेश्वये दढयते दिग्वाससां शासनम्‌ ॥८॥ 
यः पूर्वं ुवनैकमण्डनमणिः धीविश्वसेनादरात्‌ । 
निश्चक्राम मदोदधेरिवं हदात्‌ सदधेत्रबत्थाद्‌भुतम्‌ ॥ 
ुद्रोपद्रववर्जितोऽवनितके लोकं नरीनतैयन्‌ 
स श्रीद्यान्तिजञिनेश्वरो विजयते दिग्बाससां शासनम्‌ ॥ ९॥ 
दौगा ये परमेश्वरं हि कपिलं साख्या निज योगिनो 
बौद बुद्धमज हरिं हिजवरा जच्पन्त्युदीच्यां दिशि । 
निश्चीरं बृषखाञ्छनं ऋतन देव जटाधारिण 
निग्रन्थ परम तमाहुरमरं दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ १०॥ 
सोपानेषु सकष्टमिष्ठसुरुतादारद्ा थान्‌ बन्दति 
सौधर्माधिपतिप्रतिष्ठितवपुष्का ये जिन्‌ विंशतिः। 
परस्याः स्वप्रमितिप्रभाभिसतुला सम्मेदपृथ्वीरहि 
भष्योऽन्यस्तु न पदयति धषमिवं दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ ११४ 


 तीर्थवन्द्नसंपरह 


पाताले परमादरेण परया भक्त्यार्चितो इन्र 
देवैरधिकं स तोषमगमत्‌ कस्यापि पुखः पुरा । 


भृशन्मध्यतलादुपयनुगतः श्रीपुष्पदन्त 
श्रीमत्पुष्पुरे थ वि दिग्वाखसां शासनम्‌ ॥ १२॥ 
दिजनायकैदैरिरिति......... 
वौदैवद इति प्रमोदधिवश्ौः शृकीति माहेभ्वरैः । 
कुष्ठानिष्टविनादानो जनां योऽलक्षयमूर्विर्षिभु 
स भीनागह देभ्वरो जिनपतिर्दिग्बाससां शासनम ॥ १३॥ 
यस्याः पाथसि नाम विशतिमिदा पृजाष्ठधा क्षिप्यते 


-मन्त्रोश्चारणबन्धुरेण युगपन्निग्रन्थरूपात्मनाम्‌ । 


भ्ीमत्तीथङूतां यथायथमिय सं संपनीपद्ते 


 सम्मेवामृतवापिकेयमवताद्‌ दिग्वास सां शासनम ॥ १४॥ 
यस्य स्नानपथोऽनुलिप्तम्रखिलं कु दनीध्वस्यते 


सोवणस्तबकेदानि।मेतमिव षेम॑करं षिग्रहम्‌। 


शा श्वद्‌मक्तिविधायिनां श्ुभतमं चन्दरप्रमः स प्रभु 


अमसागरस्य जयताद्‌ दिग्वाससां शासना ॥ १६॥ 


शयद्धे सिद्धरिलातले सुविमले पञ्चामृतस्नापिते 
कपुरागुर्कुङ्मादिकुखमेरम्यर्चिते खुन्दर 


फुदर्त्कारफणापतिस्फुटफटफटारत्नावलीभासुरः 
छायापाश्वविभरः स भाति जयताद्‌ दिग्वाखसां शासनम्‌ ॥ १७॥ 


क्षासम्भोधिपयः खघादवव इव प्रत्यक्षमास्वा्ते 
व रसरृत्‌ यच्छायया संभरत्‌ । 


पूते पूततमः स पश्चदातकोदण्डप्रमाणः प्रमु 


ध्रीमानादि जिनेश्वर स्थिरयते दिग्बाससां शासनस्‌ ॥ १८॥ 
तिर्यञ्चोऽपि नमन्ति य॑ निजगिरा गायन्ति भक्त्याद्षाया 


दष्टे यस्य पदद्वये दामो गच्छन्ति नो दुर्गतिम्‌ । 


देवेन्द्रा्चितपादपद्कजयुगः पावापुरे पापहा 

श्रीमद्वीरजिनः स रक्षतु सदा दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ १९॥ 
सौरा यदुवंशाभूषणमणेः भीनेमिनाथस्य या 

मूर्तिसु क्तिपथोपदेशनपगा शान्तायुधापोदनात्‌ । 


-व सराभरणेपविना गिरिवरे देषेन्दसंस्थापिता 


चित्तश्रान्विमपाकरोतु जगतो दिग्बाससां शासनम्‌ ॥ २०॥ 


मदनकीर्ति-शासन बतुक्ञशिका द् 


यस्यायापि सुदुन्दुभिस्वरमरठ पूजां सुराः कुर्वते 
अव्यप्रोश्तिषुष्पगन्धानिचयोऽध्यारोहति क्ष्मातले । 

नित्य नूतनपृजयार्चिततनुः ध्रीवासुपृज्योऽवमात्‌ 

चम्पायां परमेश्वरः सुखकरो दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ २१॥ 
ध्रीदेवोप्रमृखाभिरचितपदाम्मोजः पुरापि क्वचित्‌ 
कल्याणेऽत्र निवेद्रातः पुनरतो नो चालितुं शक्यते । 

यः पूज्यो जलदेवताभिरतुरः स्नर्मदापाथसि 
्री्ान्तिविमलं स रक्षतु सदा दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ २७॥ 
पूव या्नममाजगाम सरितां नाथास्तु दिष्या दिला 

तस्थां देवगणान्‌ द्विजस्य दधतस्तस्थौ जिनेशःस्थिरम्‌ । 
कोपाद्‌ विप्रजनावरोधनगरे देवैः 9 ¶ूज्याम्बरे 

दध्रे यो मुनिसुव्रतः स जयताद्‌ दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ २८॥ 
सिक्ते सत्सरितोऽम्बुभिः दिखरिणः संपूज्य देशो बरे 
सानन्दं विपुलस्य शदधदयेरित्येव भब्यैः स्थितैः । 

निश्रन्थं परमर्ह॑तो यदमलं विस्वं द्‌ रीरश्यते 

यावद्‌ द्वाददहायोजनानि तदिदं दिग्वाससं शासनम्‌ ५२०॥ 
यस्मिन्‌ भूरिविघातुरेकमनसो मर्वित नरस्याधुना 

तत्कालं जगतां धरयेऽपि विदिता अनेन्द्रबिभ्बाख्याः । 
प्रत्यक्षा इव मान्ति निर्मलो देषेश्वराभ्यार्चेताः 

विन्ध्ये भूरुहि भासुरेऽतिमहिते दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ ३२॥ 
आस्ते संपति मेदपारधिषये ग्रामो गुणग्रामभूः 

नाम्ना नागफणीति तत्र रृषत। कन्धा शिखा केनचित्‌ । 
स्वप्नं श्द्धमहाजिकाभिह ददौ स्वाकारनिमापणे 

स ध्रीमह्िजिने्वरो विजयुते दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीमन्मालवदेशामैगलपु र्म्लेच्छैः प्रतापागतैः 

भग्ना सूर्तिरथोऽभियोजितरिरः संपूणतामावयौ । 
यस्योपद्रवनािनः कलियुगेऽनेकथभावैयुंतः 

स श्रीमानमभिनन्दनः स्थिरयते दिग्वा सां शासनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
इति हि मदन भर्तिशिन्तयन्नात्मचित्ते 

विगखति सति रत्रस्तुयेभागाधभागे । 

कपटदातविटासान्‌ दुष्ठवागन्धकारान्‌ 

जयति विहर्माणः साधुराजीवबन्धुः ॥ २५ ॥ 
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१ तीयेषन्द्नसंप्रह 
११. निवाणकाण्ड 


यह प्राकृतं स्वना निर्बाणमक्ति के खूप मे ददामक्ति पाठ मे सम्मि- 

जित की जाती है। किन्तु क्रियाकलाप के पहले टीकाकार प्रभाचन्द्र ने 
इस की व्याछ्या नही की है तथा दूसरे टीकाकार आधर ने प्रारंभ की 
पाच गाापं द्वी दी ह । इस से प्रतीत होता है किं यह रचना प्रमाचन्द्र 
जीर आाधर के मध्यवर्ती समय मे ~ बारहवीं या तेरहवीं सदी म किसी 
लेखक द्वारा संकलित हृद धी तथा आशाधर के समय तक निर्वाणभक्ति 
के रूप में प्रतिष्ठित नही इई थी । शत के लेखक के बारे मे कोई जान- 
कारी प्राप्त नही है । इस के दो माग है - पहले १९ पर्चो को निर्गण- 
काण्ड तथा बाद के ८ पयां को अतिशयकषेत्रकाण्ड कहा जाता है। ये 
आठ पथ कुछ प्रतिय म नी मिलते तथा हिंदी अनुषादक प. मगवतीदास 
ने हन का अनुवाद नही किया है अतः बु विद्वान हन्द मौलिक नही 
मानते । किन्तु आगे जिन लेखको के उद्धरण दिये जारे ्ैउनमेसे 
अधिकां ने समान खूप से हन दोना भागों का अनुवाद किया है। 
अतः हमारे विचार से ये दोनों एकी लेखकद्रारा संकलित हए है । 
निवीणकाण्ड के बारे मे विस्तृत विवेचन प.नाधूराम प्रेमी ने “जेन साहित्य 
जौर इतिहास › म ‹ हमारे तीतर ” शीर्षक लेख मे दिया है । इस कति 
म उल्लिखित तीथ का विवरण इस तरह है । १ अष्टापद - ऋषमभदेव 
का मुक्तिस्थान, नागकुमार, व्याल, महान्याल आदि का मुक्तिस्यान (गा.१ 
व १५); २ चपा - वघुपूज्य का मुक्तिस्यान (गा. १); ३ उञ्जत 
- नेमिनाथ, प्रचुम्न, शंबुकुमार, भनिरद्ध तथा ७२ कोटि सातसौ मुनिर्य 
का मुक्तिस्थान (गा. ११३५), 9 पावां ~ महावीर का निवीणस्थान 
(गा. १); ५ सम्मेदभिरि ~ बीस तीर्थकरों का मुक्तिस्थान ( गा. २) 
६ गजपंय ~ सात बल्मद्र जर आठ कोटि यादव राजार्थं का मुक्ति. 

स्थान ८ गा, ३ ); ७ तारापुर - वरदत्त, वरांग, सागरदत्त तथा ३॥ कोटि 

मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. ४); ८ पावागिरि-राम के दो पुत्र 
तथा लाट के पांच कोटि राजा्ओं का मुक्तिस्थान ८ गा, ६ ); ९ शतरुजः 


निवबाणकाण्ड ३५ 


~ पाण्डु के तीन पुत्र तथा द्रविड के आठ कोटि राजार्थं का मुक्तिस्थान 
(गा. ७); १० तुगीणिरि- रा, हनुमान, सुप्रीव, गवय, गवाक्ष, 
नील, महानील तथा ९९ कोटि मुनिर्या का मुक्तिस्यान (गा. ८ ); 
११ सवणगिरि ~ नंग, अनंग तथा २। कोटि मुनिर्यो का मुक्तिस्थान 
(गा. ९); १२ रवातीर ~ दरामुख राजाके पुत्रं तथा २॥ कोटि 
भुनिर्योका युक्तिस्थान (गा, १०); १३ सिद्धवरक्ट -रेवा नदी के 
पश्चिमतीरपर दो चक्रवती तथा दस कामदेवो का एवं ३॥ कोटि मनिरयो 
क! मुक्िस्यान (गा, ११); १४ चूलगिरि ~ वडवानी नगर के दक्षिण 
मे इन्द्रजित ओर कुम्भकर्ण का मुक्तिस्थान (गा. १२); १५ पवागिरि 
~ चलना नदीकरे तीरपर सुवण॑मद्र आदि चार मुनियों का मुक्तिस्थान 
( गा. १३); १६ ्रोणगिरि - फ़लहोडी प्राम के पथिम मे गुर्दत्त 
आदि सुनिर्यो का मुक्तिस्यान (गा. १४); १७ मेढगिरि - अचलपुर 
के ईरान्य मे ३। कोटि मुनिर्यो का मुक्तिस्यान (गा. १६); १८ 
डुंथुगिरि - वंशस्यल के पश्चिम में वुलञभूपण, देशमूधण कां मुक्तिस्थान 
(गा, १७); १९ कोटिशिला - करललिंग देदामे यशोधर राजा के पूत्रो; 
पांचसौ मुनिर्यो तथा एक कोटि सुनिर्यो का पुक्तिस्यान (गा, १८), 
२० रिस्िदशिरि -पा्श्वनाथ के समवस्तरण मेँ बरदत्त आदि पांच मर्नर्यो 
का मुक्तेस्यान (गा. १९); २१ नागद्रह - पाश्चनाथ (गा. १) 
२२ मंगलपुर - अभिनन्दन (गा. १); २२ आडशागम्य ~ मुनिषुत्रत 
(गा. १); २४ पोदनपुर ~ बाहुबली (गा. २); २५ हस्तिनापुर - 
शान्तिनाय, वुंयुनाय व भरना ( गा. २); २६ वाराणसी - सुपाश्चनाय 
व पाश्ननाथ (गा. २); २७ मधुरा - महवीर्‌ ( गा. ३); २८ अहि- 
छत्र ~ पाश्चनाथ (गा. ३ ); २९ जम्बूवन ~ जम्पृस्ामी का रुक्तिस्थान 
(गा, ३); ३० अगलदेव ( गा. ५); ३१ णव्रडर्कुडलौ ( गा. ५) 
३२ सिरपुर ~ पार्नाय (गा. ५); ३३ होलगिरि ~ रंखदेव (गा.५) 
¢ गोमट्देव ~ पांचसौ धनुप उचे, देवां द्वारा पुष्पद्रृष्टि से पूजित 
(गा, &)। 
आगे निवोणकाण्ड का मलपाठ दिया जा रहा है जो अब प्रचलित 
है | इस मे विद्वानों द्वारा घुश्नाया गया पयितैन है ~ गा. ‰ म तार- 
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वरणयरे के स्थान पर ताप्ठरणियडे होना चाष्िए | अलग अलग प्रतिर्यो 
म गाथा्ओं का क्रम अलग अलग मिलतादहै। गा. ९ में आधुनिकः 
म्रति्यो म सवेणागिरि के स्थान में सुत्रण्णगिरि पाठ मिलता है। गा. 
१७ मे वंसत्यलवरणियडे के स्थान में वेसत्यलमिमि णयरे पाठ मी मिलता 
ह । कुछ प्रति्या मे १३ ओर १४ क्रमांक की गाथाए्‌ नदी पाई जातीं। 
अतिरायक्षेत्रकाण्ड म गा. ५ मे सिरपुरि के स्यान पर सिवपुरि पाठभीः 
मिलता है । कुछ प्रतिर्यो मे दो गाधाएं अधिक मिलती है-- 

विद्याचरम्मि रण्णे मेघणादो ईदजियसहियै । 

मेघवरणामतित्थ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ 

रेवातडग्मि तीरे संभवनाथस्स केवलप्पत्ती । 

आदहुहयकोडीओ निभ्वाणगया णमो तेसि ॥ 

इन के अनुसार मेघवर तीर्थ मे जो विन्ध्य पर्वत के अरण्य मेँ 

है ~ इन्द्रजित ओर मेघनाद मुक्त इए तथा रेवा नदी के तीर पर सम्मव- 
नाय को केवल ज्ञान प्राप्त इ एवं ३। कोटि मुनि मुक्त हृए । 


निर्वाण काण्ड 
अट्वावयम्मि उसहो च॑पाप शु ञ्जज्िणणाहो । 
उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिच्चुदरो महावीरो ॥ १॥ 
वीस तु जिणवरिदा अमगसुरवदिदा धुदकिटेसा । 
समद विसिः णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ २॥ 
सत्तंव य बलमदा जदुबणरिंदाण अडृकोडीभो । 
गज्पथे गिरिसिहरे णिष्वाणगया णमो तेसि ॥२॥ 
वरदत्तो य वर॑गो सायरखत्तो य तारबरणयरे । 
आदुदयकोडीभो गिव्वाणगया णमो तेति ॥ ४॥ 
णेमिसामी पञ्डुण्णो संवुकमारो तदेव अणिख्दधो । 
वादत्तरि कोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥ ५॥ 
रामस्रआ बेण्णि जणा काडणसदाण पंचकोडीओ ' 
पावागिरिवरसिहेर णिष्वाणगथा णमो तेसि ॥ ६॥ 
पड्खुआ तिण्णिजणा दविडणरिदाण अटकोडीओ । 
सन्तजयगिरिसिहरे णिव्वाणगवा णमो तेसि ॥७॥ 


निवोणकाण्ड रै, . | 


-राम इणु सुग्गीषो गवय' गवक्लो य णीटमहणीदा । 
णवणवदीकोडीओ तंगीगिरिणिष्वुदे वदे ॥ ८॥ 
-णंगाणंगकरुमास कोडीपंचदमुणिवरासदिया । 
 सदणागिरिवरसिहरे णिभ्वाणगया णमो तेति ॥९॥ 
दहमुहरायस्स खभ कोडीपैचद्धमुणिवरे सदहिया । 
रेवाउदयतडग्गे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १० ॥ 
रेवाणेप तीरे पच्छिममायम्मि सिद्धवरक्रडे । 
दो चक्की दह कप्पे आहुटयकोडि णिष्वुदे वेदे ॥ ११॥ 
चडवाणीवरणयरे दक्खिणमायम्मि नून । 
इंदजिय कमकण्णो णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १२॥ 
-पावागिरिवरसिहरे सुवण्णमदादयुणिवरा चउरो । 
चट णाणरईतडग्गे णिष्वाणगया णमो तेसि ॥ १३॥ 
-फटदोडीवरगामे पच्डमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
शुखदत्तादरयुर्णिदा णिञ्वाणगया णमो तेसं ॥ १४ ॥ 
णायकुमारमुणिदो बाकि महावालि चेव अञ्ेथा । 
अद्राबयगिरिसिहरे णिव्बाणंग्रा णमो तेसि ॥ १५॥ 
अश्चरपुरबरणयरे इसाणमाप मेढगिरिसिहरे । 
आहृहयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १६॥ 
च॑सत्थल्वरणियड पच्डमभायम्मि कंथगिरिसिहरे । 
कुल्देसभूसखणयुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १७॥ 
-जसहररायस्स सआ पंचसयाई कालगदेसम्मि । 
-कोडिसिखा कोडिमुणी णिव्वाणगया णमो ते ॥ १८॥ 
पासस्स समवसरणे सिया वरदक्तसुणिवरा पंच । 
रिस्सिदे गिरिक्तिदरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १९॥ 
( अतिश्यश्षेत्रकाण्ड ) 
-पासं वह अदिणंदण णायहह मंगराउरे बंदे । 
-अस्सारंमे पणि भुणिसुव्वभो तेव वदामि ॥ १ 
आहुवली तह वदमि पोयणपुर इत्थिणाउरे वंदे । 
-संती क्च व अरहो वाणारसिप सुपास पासं च ॥ २॥ 
महरा अदिते वीरं पासं तदेव दामि । 
अबुमुणिदो बंदे णिष्वुश्पत्तो वि जंबुबणगहणे ॥ ३॥ 
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पचकत्छाणटाण विज्ञाणिषि संजाद मच्चलोयम्मि । 
मणवयणकायसुद्धी सब्वे सिरसा णमंसामि ॥ ४॥ 
अग्गव्यदेवै वदमि रणयरे णिवडकुडली वंदे । 
पासं सिरपुरि वदमि होखागिरिसंखदेवं पि ॥ ५॥ 
गोमटदेवं वदमि प॑चसयै धणुहदेदउचततं । 
देवा कुणंति बुद्टी केसरकुमाण तस्स उवरिम्मि ॥ ६॥ 
णिव्वाणडाण जाणि वि अदसयटठाणाणि अश्सये सदहिया ४ 
संजाद मिच्चरोए स्वै सिरसा णमसामि ॥ ७॥ 
जो जण पद तियाठं णिष्वुदक॑ड पि भावशुदधीप । 
भुंजदि णरसुरघुक्खं पच्छा सो छर णिव्वाणं ॥ ८॥ 


१२. उदय॒कीतिं 


उदयकीर्तिं की अपरद स्वना तीर्थवन्दना हमारे संग्रहसे अगे दी 
जाती है| इ मेँ १८ प्च है तथा निम्नलिखित क्षेत्रो का उल्लेख है - 
१ केलास-ऋषपमदेव; २ चैपानगर ~ वाघुपूञ्य; ३ उजन्त - नेमिनाथ, 
्रयुम्न, अनिरुद्ध तथा अन्य ७२ कोटि सातसौ सुनिर्यो का मुक्तिस्यानः; 
४ पावापुर - वधमान; ५ संमेदगिरि ~ वीस तीर्थकर; ६ नागद्रह - 
पार्स्वयेभूदेव; ७ आरारम्य ~ मुनिसुव्रत; ८ मालव शांतिनाय ~ जो 
विश्वसेन राजा द्रा निकाले गये थे; ९ मंगलपुर - अभिनन्दन; १० 
पोदनपुर ~ बाहबली; ११ हस्तिनापुर - शांति, कुंधु व॒ अर; १२ 
वाणारसी ~ पाश्चनाथ; १३ पावा ~ लवण, अङ्गु तथा पांच कोटि 
मुनिर्यो का सुक्तिस्थान; १४ शात्रंजय ~ पांडव तथा आठ कोटि पुरनिर्यो 
का सुक्तिस्थान; १८ तारापुर ~ वरांग मुनि तथा ३॥ कोटि सुनियो का 
मुक्तिस्थान; १६ वडवाणी - रावण के पुत्र इन्द्रजित मुनि; १७ अगल- 
देव ~ करकंड राजादवारा निर्मित; १८ स्िगपुर - अंतरिक्ष पार््नाथः 
१९ होस्लागिरि - शंखजिनेन्द्र, जिन्हं विनण राजा नही तोड सका था; 
२० त्रिपुरी - त्रिलोकतिलक; २१ ठगीगिरि ~ बलमद्र तथा ९९ कोटि 
मुनि्यां का मुक्तिस्थान; २२ गजपथ - बलदेव तथा आठ कोटि मुनिर्यो 
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का मुक्तिस्यान; २३ रेवानदी के तट ~ रारण के पुत्र तया पांच कोटि 
मुनि्यां का मु्तिस्थान; २४ क्ट के बाडवजिनेन्द्र; २५ गोमव्देवः 
२६ माणिकदेव; २७ तिलकपुर ~ पश्चिम समुद के तीर पर चन्दरप्रम । 


उदयकीतिं की इस स्वना की कुछ पैक्तियां पे, परमानन्दजी की 
प्रति से पे. दरबारीलालजी ने शासनचतुक्िशिका के संस्करण में उद्धृत 
की है । किन्तु शन दोनो महानुभावो ने उदयकीति के समय के बारे मेँ 
कोई अनुमान नही किया है । उन्दनि विजण राजा का उल्लेख किया है 
जिस का समय सन ११५६-१ १६८ तक निशित है (दि स्दृगलं 
फर एम्पायर प्र, १८०-८१ )। अतः वे बारहवीं सदी के बाद के है । 
उन के समय की उत्तरम्यादा निशित करमे का कोई साधन हमे ज्ञात 
नही हश | फिरभी त्रिपुरी, तिलकपुर आदि के वर्णन को देखते इए वे 
चौदहवीं सदी के बाद कै प्रतीत नही होते । उपर्युक्त विद्वानों ने इ 
त्वना को अपभ्रंश निवौणमक्ति यह नाम दिया है। 
- तीथेवदना 
कमकमल णवेप्पिणु हियह धरेप्पिणु षापसरि शुरु गणदहरह । 
णिष्वाणदई ठाणदर्‌ अदइसयटाणद पयडमि भत्तिय जिणवरह ॥ १॥ 

कटलाससिहटरि सिरिरिसदणाह । जो सिद्धड पथडमि धम्मलाह ॥ 

पुणु चंपणयरि जिणवासुपुज्यु । णिच्वाणपत्त ठंडेवि रज्जु ॥ २॥ 

उज्जतमहागिरि सिद्धिपततु । सिरिणेमिणाु जादव परवित्त ॥ 

भ्ण्णु वि पुणु सामि पञ्जुण णवेवि । अणुरुद्धई सदियर णमवि तेवि॥३ 

अण्णा वि युए सत्त सया तित्थु । बाहन्तरि कोडिय सिद्ध जेत्थु ॥ 

पावापुरि वदं बमाण । ज्िणि मदहियलि परयड्ड विमखणाण ॥ ४॥. 

संमेदमदागिरि सिद्ध ज्ञे वि । इड वदं वीस जिणंद ते वि ॥ 
` अवरे वि तित्थ मददिवलि पसिद्ध । हई वदँ ते भदसयसमिद्ध ॥ ५॥ 
` णायदहदि पास स्॑भु देड । इडं ेद्डं जघ गुण णत्थि छड ॥ | 

जो उ हेड पतिद्धिय आसरम्मि । मुणिसुव्वय वंद अंतरग्मि ॥ ६॥. 

मारक संति व॑द पिक विससेणराय कट्टर णिख्तु ॥ 
, भंग्डरि वैव्डँ जगि पयास । अदिणदणु अष्सयशुणणिषास.॥.५॥ 
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` बाहुबल देड पोधणपुरम्मि । इर व॑द खमरिखु जम्मि जम्मि ॥ 
सथगपुरि वंद ति यु । अर तिण्णि वंद पयडेवि तित्थु ॥ ८॥ 
बाणारसि पांस सय॑भु सत्यु । वंदमि परिहरि बिहमेय रधु ॥ 
पाव छवणेङुस रामसुवा । पंचेव कोडि जरि सिद्ध हुवा ॥ ९॥ 

` स्रज सिहरि अदेवि कोडि । पंडव सह वंद इत्थ जोडि ॥ 

` ताराउरि वंद भुणि वर॑गु । आहु कोडि किड सिद्धिसंगु ॥ १०॥ 

` बडवाणी रसावणतणड धुत्त । इई वदँ ददजित भणि पित्त ॥ 

करकंडरायणिम्मियड मेड । इ वंद आगलदेव देड ॥ ११॥ 
अर वव सिरपुरि पासणाहु । जो अतरिक्ख थिड णाणलाहु ॥ 
डोलागिरि संखजिणिदु देड । विज्ञण णरेद णवि छद्ध छेड । १२॥ 
इ वंद्ई तिडरिहि गयणिलग्ु । तियलोयतिलडउ जो सिद्धिमग्यु ॥ 
णवणवई कोडि बलम जुत्त । तगीगिरि वदरं मुणि पवित्त ॥ १२३॥ 
पुणु ट कोडि बरूएव सत्थ । गथवह गिरिर्मि णिभ्वाणपत्त ॥ 
शुणु पच कोडि रावण पुआ । रेवाण वैद्ई सवभुवार ॥ १४॥ 
कण्णाडि वसद वाड जिर्णदु । जसु आगलि णाच सुरवरिंदु ॥ 
दिद गोम्मरदेड तित्थु । जघ्ु अणुदिणु पणवह सुरद सत्थु ॥ १५४ 
वंदिज्ञई माणिक्देउ देऽ । जु णाम कम्मह हदोद छेड ॥ 
पच्छिम समद ससिसंखवण्ण । तिलथा उरि च॑दप्पहू ण्ण ॥ १६॥ 
मई अदसयतित्थदई पयडियाद । सिरिडिदयक्गित्तिमुणि वैदियारई ॥ १७॥ 
इय तित्थकर वित्थ पुण्णु पवितः पई विहाणरई विमखहरे । 
-तघ्षु पाड पणासई दुर्डि विणासदई सयल्वि भगठ तासु धरे ॥ १८॥ 


१३. पद्मनान्द्‌ 
मलसंघ - बलात्कारगण के भहारक प्रमाचन्द्र के रिष्य म. प्म 
नन्दि अपने समय कै प्रभावशाली आचार्य थे। ये सं, १३८५ से 
१४५० = सन १३२९ से १३९४ तक प्धीरा रहे ( भ्वारक 
सृम्प्रदाय प्र. ९५ ) | इन के दो स्तोत्र अनेकान्त व. ९ प्र, २५० तया 
च्‌. ८ प. ४२७ पर प्रकाशित हर ई जिन म जीरपल्ती के पार्चनथ 


श्ुतसागर श 


तथा रावण पार््नाय की स्तुति है| इन के अन्तिम पद नीचे दिये जते 
ई । पद्मनन्दि के तीन शिष्यो दरार दिल्ली, ईडर तथा सूरत की मटारक 
"परम्परारं शुरू हई थी । 

| [अ) 


जीरापस्छीमण्डनं पाश्वनाथ नत्वा स्तीति भव्यभावेन भव्यः। 
यस्तं नूनं ठीकते नो वियोगः कान्तोद्भूतश्चाप्यनिषठस्य योगः ॥ ९ ॥ 
ओमत्ममेन्दचरणाम्बुजयुग्मभृङ्गशधारित्रनिमेलमतिशरुनिपद्मनन्दी । 
'पाश्वैप्रमो्िनयनिभेरचित्तवृत्तिमेक्तथा स्तवं रचितवान्‌ मुनि पद्मनन्दी ॥ 
| आ) 
वन्दारुत्रिदशेन्धसुन्दररिरःकोरीरदीरपभा- 
भास्वत्पादपयोजमुज्ञ्वलकसत्कैवल्यलक्ष्मीगरहम्‌। 
भीमद्रावणपत्तनाधिपममै धीपाश्वनाथ जिनं 
-मक्त्या संस्तुतवाननिन्यचरितः श्रीपद्मनन्दी मुनिः ॥ २५॥ 


कन्यना 


१४. श्रतसागर्‌ 


मलसंध - बलात्कारगण की सूरन शाखा के महक त्रिबानन्दि 
के शिष्य श्रनसागर ने संस्कृत मेँ कई रचनाएं लिष्वी ई । इन भसे तीन 
-सचनार्भो के कुछ अंशा भागे उदृध्रत किये जाते दै । पहला उद्धरण षट्‌- 
आमृतटीका का है | बोधप्राभृत की २७ वीं गाथा का सष्टीकएण कते 
इए लेखक ने तीर्थो की गणना की है, इतत मेँ २७ क्षत्रा का नामोल्लेख 
‡है जो मल उद्धरण में देखा जा सकता है । दूप्तरी रचना पार्वनायस्तोत्र 
ड । इस के १५ पर्चो मे पाचनाय के पू्वमत्रसदित जीवनदृत्त का संकलन 
-कर के अन्तिम पच मे लेखक ने जीरापल्ली नगर के उत्तम महिमा 
युक्त पाचनाय को वन्दन किया है | तीक्तरा उद्धरण पल्यविधान त्रतकयां 
की प्ररास्तिकाहि। ईडर के राजा भानु के मन्त्री भोज का उल्लेख कर 
लेखके ने उन के कुटुम्ब का विवरण दिया है ~ बिनयदेवी उनकी परली 
यी, कर्मपिह, काल, घोषर तथा गंग ये चार्‌ पुत्र थे एवं पुत्तलिका यह 
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कन्या थी | पुत्तलिका ने बिधिपूर्वफ पल्यविधानत्रतं कर के संषसहितः 
गजरपंय एवं तंगीगिरि.की यात्रा की थी। उसी के बाद मल्लिभूषणः 
गुरुकी आज्ञा से लेखक ने प्रस्तुत कथा की रचना की थी | ॑ 

विधानन्दि एवं मल्लिभूषण के समयानुसार श्रतसागर का समय 
मी सन १४५० से १५३० तक निर्धारित होता है ८ मद्यरक सम्प्रदाय 
ए. १९५-१९७ ) | तत्वाथसूत्रवृत्ति, यशस्तिलकचन्दिका, महाभिषेक- 
टीका, तच्त्रयप्रकारिका, श्रुतस्कन्धपूजा, ओौदार्थचिन्तामणि प्राकृत- 
ग्याकरण, सहस्ननामटीका, षटूप्रामृतटीका एवं कई नतकयार्ओ की आपने 
स्वना की थी | पे. परमानन्द शाङ्गीने एक लेख मे इन का विवरण प्रस्तुत 
किया है ( भनेकन्त वर्ष ९ किरण १२) 


बोधप्राभृतटीका ( गाथा २७) 
ऊजंयन्त-शाश्रुजव-ङाटदेशपावागिरि- आभीरदेशतगीगिरि-नालि- 
क्यनगरसमीपवतिं-गजध्वजगजपन्थ-सिद्धक्रूट-तारापुर-कैलासाष्टापद- 
चर्पायुरी-पावापुरी-षाराणसीनगरस्मे्न-हस्तिनागपत्तन- सम्मेदपवेत ~ 
सद्याचल-मे टगिरि-वैमारगिरि-रूप्यगिरि-षछबर्णगिरि-रत्नगिरि - शौयै- 
पुर-चूखाचर -नमंदातटै-द्रोणीगिरि- इन्थुगिरि - कोटिकशिखागिरि - 
जम्बुकवन-चलनानदीतट-तीथेकरपश्चकल्याणकस्थानानि । 
पाश्चनाथ स्तोत्र ( अनेकान्त वपं १२१. २४० ) 
व्रैखोक्ये स रिरोविभूषणमणे सम्मेदमुक्ते विभो 
जीरापल्लिपुरथहृष्टमहिमन्‌ मौकुन्दसेवानिधे । 
भ्रीमत्पाश्वजिनेन्द्रचन्द्रचलनालम्नस्य दासस्य मै 
नाम्नैव श्तसागरस्य शिवहृद्‌ भूया भवोच्छित्तये ॥ १५॥ 
परयविधान केथाप्रशस्ति 
ध्रीभाभूपतिभुजासिजरव्रवाद- 
धर लजातततप्रमावः। 
ष्यहबृह(हष ड ?)कु ठे वृद्टतीट दुगे 
धीमोजसर शि न्‌ ४४॥ 
भायांस्य सा षिनयदेव्यमिधा खघोप- 
1 
लभ्याः प्रमोजिनवरस्य पदाष्ज 
साध्वी पतिवतगुणा मणिषन्महाध्यौ ॥ ४५॥ 


चि्नन्वि षः 


साघत भूरिगुणरत्नविभूषिताङ्ग 

भीकमरसिहमिति पुत्रमनूकषरत्नम्‌ । 

काठ च शाच्ुकुटकाठमनूनपुण्यं 

क्षीघोषरं घनतराघगिरीन्द्रषज्जम्‌ ॥ ४६॥ 

गङ्खाजरप्रविलोच्यमनोनिकेतं 

तुय च र्यंतरमङ्गजमत्र गङ्गम्‌ । 

जाता पुरस्तदनु पुत्तलिका स्वसेषां 

वषवेषु सज्िनवरस्य सरस्वतीव ॥ ४७॥ 

सम्यक्त्वदादधंकलिता किल रेवतीं 

सीतेव शीकसटिलोक्षितभूरिभूमिः। 

राजीमतीव सुभगा गुणरत्नराशि 

वेला सरस्वति इवाश्चति पुत्त्र ॥ ४८ ॥ 

यात्रां चकार गजपन्थगिरौ ससङ्धा 

तत्‌ तपो विदधती खड्ढतवरता सा । 

सच्छान्तिकं गणसमच॑नमदीदा 

नित्यार्चनं सकरसङ्धसदत्तदानम्‌ ॥ ४९॥ 

तुङ्गीगिरौ च षलमद्रमुनेः पदाव्ज- 

भृङ्गी तथैव शुङृतं यतिभिश्चकार । 

भ्रीमच्छिभूषणगुरुप्रवरोपदेशा 

शाखं व्यधाय यदिदं छृतिनां हदिष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
(अनेकान्त वषे ९ किरण १२) 


१५, सिंहनन्दि 

मलसंघ - बलात्वारग्ण के भटक पिंहनन्दि श्रतसागर के 
समकालीन स्यगी थे | अतः उन का मुम्य प्रह्वीं सुदी का उत्तताष 
एुनिश्ित्‌ है ( मद्रक सम्प्रदाय पृ, १९६ ) | इन की युजरती स्वना 
माणिकलामी विनती हमारे हस्तलिखित संग्रहसे अगेदी जाती है। 
कत मे १४ पहि तथाइस की प्रमुख बतं इस प्रकार है- प्व १ 
माणिका तेलंग देश के दुलपाक पुरम है, २ मरत राजा शारा 
इन्दनीज्ञ एल की म॒द्रिकाके रूपमे भादिनिरनैद की जो मृतिं बनाई 
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-गई बही माणिकलाभी दै, ३ बाद मे यह सूतिं हन्दमुवन म रदी, 
9 लका मे राजा रावण के यषां मन्दोदरी ने इस की पूजा की, ५ दुःषमा 
काल म यह मतिं समुद्र मेँ म्न रही जहां धरणेन््र ने उस की पूजा की, 
६-७ शासनदेवी की भङ्गा से शंकराय ने इत मूर को प्राप्त कर कुल- 
पाक मे उत्तम मन्दिर बनघ्राया, ८ माणिकखामी जटपुकुट से घुशोभित 
ई, ९-१० यहां आनेवाज्े संघ सामी को नित्य नये वेश पहनते है, 
११ तरह तरह कै रलो से बने मुकुट पहनाते है, १२ मंदिर मे ्ियां 
माणिकस्वामी के सुंदर नाम के गीत गाती है। 


| ट्ण --मूलंघ के म. श्ुमचन्द्र के एक दिष्य म. सिंहनन्दि 
ने सं, १६६७ में पंचनमस्कारदीपक नामक प्रेय लिखा था (जैन प्रेय 
प्रशसति संग्रह भा. १. २४) ये धिडनन्दि उपर्युक्त सिंहनन्दि से को$ 
एक सदी बादके है | प्रस्तुत गीत के कर्तने अपने गुह का नाम 
नही दिया हे । अतः यह्‌ कहना कठिन है कि यह इन दोनो म किष 
"सिहनन्दि की रचना है | 


माणिकस्वरामी बिनति 

तेटग देहा मन्चारि कुलपाकपुर जाणियए । 

महिम मेख समान माणिकस्वामी वखाणियय ॥ १॥ 
आदि अनादि जिणेद भरतेश्वर करि मुद्रिका । 
ईदनीर माणिकसार तेदतणी मूरत जाणिथपए ॥ २॥ 
देदरासार तिठामि काल घणा प्रमु पूजियप । 
ददभुषन अभिराम परे स्वामी तिदह रद्याए ॥ ३॥ 
खकानयरि मह्यारि जिर रावण राज्ञियोप । 

तस धरणी छुषिचार मंदोदरी भरम पृजियोर ॥ ४॥ 
जाण्यो दुसम काल स्वामी सावर संचय्यापए। 
परमेश्वर पदर धरणद्र प्रघ पूजिया ॥ ५॥ 
सासनदेषी प्रमाण संकरराय जाणियोप । 

कालत्रय कुलपा पुण्यप्रमावि आवियाए ॥ ६ ॥ 
उत्तम तोरण प्रासाद संकरराये कराधियाप । 
अयु बेटा तिणि ठाम महिमा पडयो वजाषियोर ॥ ७॥ 


अभयषन्दर ४५. 


धनं धन माणिकस्वामी कुपाकपुर जाणियोषए । 
जटामुङट सिरि सार भाक तिलक रवि चाद लो ॥ ८॥ 


नाभि रिगाकार जिनवर जगमाहि गुणनिरोप । 

महिमा भेर समान सध आवी सदा घणोपए ॥ ९॥ 

पददिरे नवनवा वैस पाय पूजी जिनवर तणोप्‌ । 

चदन केशर घोल छुवणं सीप भरि करीर ॥ १०॥ 

जाई जुद मचकुद चपकमाटा चडउसरिप । 

मुगट भरे सुविचार एणि परि प्रमु पूजियापए ॥ ११॥ 
गावे गीत रसा जिन्दिर सवि सँदरिप । 

धनधन माणिक स्वामी नाम तुर्हासे सोहामणोप ॥ १२॥ 
धन धनं तीरथ ठाम दीजे रंग वधा मणोपए । 

जे पूजे जगदीस ते खदा संपदा इख कहिए ॥ १३॥ 

पूरे मनोरथ जगि सार कर जोडि गुरु सिहनेदि भणिए । 
तेहनि पुण्य अपार भणे भणावि भाव धरिप ॥ १४॥ 


१६. अभयचन्द्र 


मूलसंघ - बलात्कारगण के भट्ारक अभयचन्द ॒लक्ष्मीचन्् के 
दिष्य ये| इन का ज्ञात समय सन १४९२ है ( भद्नरक सम्प्रदाय प्र. 
२००) ] हमारे हस्तलिखित संग्रह से अगे उद्धृत किया हभा मांगी- 
तुगी गीत सम्भवतः इन्दी की स्चना है । गीत गुजराती में है तथा इस 
मे ४९ पव है| इस का सारांश इ प्रकार है - प्र सोर देश की 
द्वारिका नगरी मे नारायण ( श्रीकृष्ण ) ओर बलमद्र राञ्य कर रहेये 
¢ एकनार्‌ दोनों ने गिरनार पवैत पर श्रीनेमिनाथ के देन किये तथा 
५-६ द्वारका का अन्त कैसे होगा यह प्रश्च पा ७-८ भगवान ने उत्तर 
दिया कि बारा वषं बाद अग्नि से द्वारका नष्ट होगी, कृष्ण ओर बलमद्र 
वन मँ जार्थेगे तव जरतकुमार के बाण से कृष्ण की मृच्यु होगी ९-१० 
दोनो भाई द्वारका लट, यथासमय द्वारका मेँ अभ्रिप्रलय हआ, ११ कृष्ण 
ने कोलाहल सुना, बलमद्र ने समुद्र के पानी से आग बुक्चाने का प्रयल 
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किया लेकिन तब पानी भी तेल जेता हो गया १२-१५ मातापिता को 
दारका के बाहर लाना भी संमव नदी हअ, सब वैभव छोडकर कृष्ण 
आओौर बलमद्र निकले तथा १६-१७ पैदल चलते हर वन मे गये १८. 
१९ कृष्ण को बहत प्या लगी इस लिये बलमद्र पानी लाने गये 
२०-२१ तमी सोते इए कृष्ण को वनचर जीव समश्च कर जरतक्मार ने 
बाण मारा जिस से कृष्ण की मयु हई २२-२६ कृष्ण को भचेत देख 
बलमदर शोकाकृल हए ओर उन्हँ मनाने लगे २७-२९ मोह से 
व्याप्त बलमद्र ने कृष्ण का दारी ले कर छह महीने भ्रमण किया, तब 
देवो ने उन्दँ समक्नाया २०-३१ भै कंभरी मभि पर कृष्ण का दाह 
संस्कार करूंगा यह सोच कर बलमद दु्भम जंगल मेँ मांगीतुगी पर चे 
तया बहां दाह करिया ३२-३५ कृष्ण ने सपय रहते धर्मचिन्तन नही 
किया यह सोच कर बलमद्र विरक्त हुए ओर मुनिधर्मं खीकार कर ध्यान 
साधना करने लगे ३६-४२ एकबार जैतपुर मे पारणा के लिये वे गये 
तब ज्ञियां उन के घुन्दर सख्य को दे मोहित इई, एक द्गीने पानी 
भरते हए षडे के स्थान प अपने बालक्र को ही फांप्न लगाया, यह देल 
कर दुखी हो बलमदर पर्वत पर लौटे तथा अनशन कर पांचवै खर मं 
उत्पन्न हए, अगले चतुथ काल मं वे तीथकर हगि ४२३-४४ इष 
सुगीपवैत पर रामचंद्र, हनुमान आदि ९९ कोटि मुनि सुक्त हए घे | 
मांगीतुगी गीत 
धीपतिनुत जिन वांदीई रे मजीद ते भारती मापिरे। 
भीषटभद्र मुनि गण गार रेनितु तुगीगिरकेरो राय रे ॥ १॥ 
मांगी ठगी जनि सेर सुरे ख्यडा श्रीबलमद स्वामी रे । 

नामी ते नवनिधि पामीद रे नवाणं कोडि सिद्धा ठामि रे ॥ २॥ 

सोरठ देस मोहि सोभता रे भजता ते द्वारिका मँद्यारि रे । 

नारायण बलभद्र बेडली रे पाशि ते राज्ञ उतंग रे ॥ ३॥ 

एकवार दोप बधव चाटीया रे सेटवा ते भ्रीगिरनारि रे । 

समोसरणि जैने पुीयु रे तिहा वादा श्रीनेमिजिणद रे ॥४॥ 

धमे उपदेस सुधो सांभद्यँ रे पाभ्या ते परमा्॑द्‌ रे । 

बलदेव दाथ जोडि करीरे पृथां धीनेमिकुमार २ ॥ ५॥ 


अभयचन्द्र-मांगीतुगी मीत ६ + 


त्रिहुखंडकेरो काडान राज्यो रे भोगि राज मतरे । 

देवतानी धासी र्डी द्वारिका रे तेषटयु होसि कि अतरे ॥ ६॥ 
दिव्य वाणी जिण षोटीया रे घणी म करसो आस रे। 

बारमि बरसि अभ्नि कागाक्ि रे द्वारिका ते होति विणास रे ॥ ७॥ 
निकट तण्हे दोए जणारे सांचरस्यो वनमद्चारि रे । 

जरतक्ुमार बाण मेदसि रे भरतस्ि वते देव मोरारि रे ॥ ८॥ 
काले माथे छृष्ण उटीया रे मदिरि पुषता दोद चंग रे । 

कीधा कमे नहि छटीण रे रंक नि राय चट्व॑त रे ॥ ९॥ 

अवधि पुष्ती बार बरसिनीरे उटी अगनिनी दयार रे। 
हाटकाटोट तव नीपनो रे सहनो आष्यो उतकार रे ॥ १०॥ 
काहानि कोलाहर सांबत् रे उञ्या बैधव बल्देवरे । 

समुद्र नयरर्भोदि वालियो रे पाणी थर्यु जघ वेक रे ॥ ११॥ 
भागी आस्या नवि मासियुँ रे कदि काटी वसुदेव रे । 

रथ आणीनि वैसाडीया रे सांचरी न सकी तेणे खेव २े॥ १२॥ 
आकासबाणी दम बोरीया रे भोखा हुवा बर्देव रे । 

तम्हे दोप टाखी को नहि नीसरे रे इम बोल्या भ्रीनेमि जिणद्‌ २।॥१३ 
इस्ती घोडा रथ महलिया रे मेदव्या ते सव परिवार रे । 

-पकटा दोप बैधव चाटीया रे मेदव्या ते अरथ्भडार रे ॥ १४॥ 
वापनि मायि तिद बेहल्या रे मेदली ते सघली आस रे। 
देवता जस पाय सेवता रे पडीय वेर्खो को नहि साथ रे ॥ १५॥ 
इय गय पारुखीद बिढठा हिंडता रे चार्ता ते आपणे पाय रे । 
करमन खेवा नवि छटीये रे मोटा ते बलवत राय रे ॥ १६॥ 
खुदन करता आधा सांच्या रे पुता ते वन भ॑ज्चारि रे । 

पायक परवार कोह साथि नदी रे देव श्टो एकवार २ ॥ १७॥ 
षिविध कड़ी काहान बोटी रे तषा छागी अपार रे। 

पाणी आणीनि भाद पायजो रे वेगि भमुखासो वार रे ॥ १८॥ 
काहान वचनं कानि समिट रे उठधा बरूमद्र देव रे । 

काडान इहा तर्द बेसजो रे पाणी छां इणि खेवरे ॥ १९॥ 
बल उडो सुता काहानजी रे ति ब्त जरतकुमाररे । 
तिणि जार्ण्युं बनचर जीवडो रे बाण सार्ध तिणि वार रे ॥ २०॥ 
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वेगी करी बाण मुकीयु रे भाव्यो ते देव मोरारि रे। 
सहोदर पडुदर्ु चितवि रे धिग धिण प ससार रे ॥ २१॥ 
बलभद्र जल छेद आवीया रे धोव्या ते सुललितवाणी रे । 
उठो माधव पाणी वावर रे रीस म आणु जाणि रे ॥ ५२॥ 
नीर ठे मुखि नामीर्यु रे हेड न उतरि कंटि रे । 
विगे करि मुख नाहल रे बोरो ते राय षडकुट रे ॥ २३॥ 
भोला भाद पक बोट चयो रे घणी न धरीज्ञे रीस रे । 
आपण अबोला भाई कहि नहि रे वय समोथार दीस रे ॥ २४॥ 
श्दन करतो दखि पुरीयो रे सामिरि रखुड़ राज रे । 


हाहा वली किम कीजीई रे छेह दीघो दैवि आजि रे ॥ २५॥ 
संसार सागर दुखि चुरियो रे केयु नहि वटी कोष रे । 

वरमद्र पकलो दुख भोगवै रे छोडो गयो सह कोए रे ॥ २६॥ 
मोहनि करमि धणो पीडीयो रे हाथ बेसाडथो काहान देवरे। 
दक्षिण दरिसा ले चाटीयो रे जोवो जोवो करमन खेवरे ॥ २७॥ 
रसोई करू भाई रुषो रे मनोहर आपु खडा अन्न रे । 

भोजन करो भाई अर्ह भणी रे हे करो निज्ञ मन रे ॥ २८ ॥ 
दिन प्रति इय भणतो सांचरे हवा जव षट्‌ मास रे। 

देवता आवीनि सबोधीया रे भागी भागी मनतणी आस रे ॥ २९॥ 
विराप करतो पगर्छो भरेरे सांभरि रे रडा राज रे । 

दहन करु महा काहाननि रे जिह होई कुआरी भूमि रे ॥ ३०॥ 
भांगीतैगी जई चदढी करि रे जोयो ते विषमो ठाम रे। 

केदाव लेड परजालियो ` चितवे अणुपेहा साररे ॥ ३१॥ 

त्रिहु खंड कैरो कान्ह राजियो रे उदय आव्यो जव क्म रे । 
सबर न कीधो कड आपणो रे कीधो न असरि धमे रे ॥ ३२ । 
बिमणु वैराग वली पामीयरे छांडयोते राग नि रोस रे। 
अर्भितर बाहिज छांडीयारे धच्यो दिगैबर चेष रे ॥ ३३॥ 

प॑च महाव्रत उचरी रे समिति शुपति सविसाठ रे । 

अटावीस मूलगुण उधन्या रे मूका मायातुं जाक रे ॥ ३४॥ 
घोरवीर तप भनि आचरे रे जोग धय्यो षटूमासरे। 

चिद्रूप ध्यान करे उजलो रे मूकी सरीरनी आस रे ॥ २५॥ 
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'्पकवार पारणु कैरवा उतच्या रे आब्या $ ताघुर साररे । 

ङपि त्रिभुवन मोहिथा रे मोते सष पाणौदारि रे ॥ ३६॥ 
'पाणीहारी तव चितवे रे पहु अनोपम रूप रे। 

दवो षर जव पामीर रे पूज्या होई जिनभूष रे ॥ ३७॥ 

मोह पामी एक सदरी रे निदाठे बकिमद्र स्वामी रे । 

बालक गदे पास धाटीर्यु रे जारण्यु प्रडानु ठाम रे॥३८॥ 
बदिमद्र मुनि जोद उचरे रे विक्ठ थद कड नारिरे। 

इजी सुद्ध रूप थिर वर्दैरे हवि नहि आर्त नयरमञ्चारि रे ॥ ३९॥ 
अतराय पाड़ी पाधा बल्या रे सहि मुनि उपरत दुखरे । 

विषम परवत मादि परसिया रे जिह नदि देखि कोद मुख रे ॥ ४० 
चैराग खडगि मोह मायीयो रे माय्यो ते दुरघर कामरे । 
अवसाणि अणसण भावीर्य रे पाम्या ते देवलोकि ठाम रे॥ ४१॥ 
पंचमि स्वमिं देव उपनो रे शुद्धि विरिद्धि नदी पार रे । 

चउथे कालि इहा आवसे रे होसे तीथकर सार रे ॥ ४२॥ 
रामच॑द्र इहो मोखि गया रे पाम्या ते दणुर्मव वीर रे । 

पवंकारे मुनिवर गया रे निवार्णुं कोडि सिद्धा ठाम २॥ ४३॥ 
भावि भवियण गावज्यो रे मणी अभमयचद्र सूरिरे । 
बकिभद्र जनि जुदारज्यो रे पाप जाए जिम दरि रे ॥ ४४॥ 


१७. गुणकीर्ति 


मराटी जैन साहित्य केः प्राचीनतम लेखकों म गुणकीर्तिं का 
समावेश होता है | वे मूलसंघ - बेलात्कारगण के मद्यरक मुवनफीरति 
जर ब्रह्म जिनदापस के शिष्य ये | इस से उन का समय सन १४७० से 
१५०० तक अनुमानित होता है । उन का ग प्रन्य धरमागृत शओ्चोलापुर 
की जीवराज जैन भ्रन्थमाला द्वारा सन १९६० मे प्रकारित हज है। 
इस ग्रन्थ के परिच्छेद १६७ मे तीक्षेन को बन्दन किया गया है। 
निवोणकाण्ड तथा अतिशयक्षत्रकाण्ड के तीर्थो कं अतिरिक्त इसमें 


उल्लिखित तीर्थ इस प्रकार ह ~ कणाटक के वाडवदेव, कुल्लपाल्य के 
ती्वं.४ 


४० तीथेवन्द्नसेप्रह 


माणिकलरामी, व तिलकपुर के चन्द्नाय | हमारे संप्रह मे तुगीगीतः 
नामक रचना इपर पर्च्छिद के साथदीजा रही है वह मी सम्मतः 
इन्ही गुणकीतिं की रचना है | निर्वाणकाण्ड के अनुपा तुगीगिरि का 
माहात्य इस मेँ बतलाया है । धर्मागरत के परिच्छेद १५८ में लेखक ने 
समी तीर्थकरों के जन्मनगरो का भी उल्लेख किया है। प्पुराण, 
रुक्मिणीहरण, द्रादशानुपरक्षा तथा कठ स्फुट शीत ये गुणकीर्ति की अन्यः 
स्वना है| 
तीथवदना 
( धमौमृत~परिच्छेद १६७) 


चतुथं कारामध्ये अनेक सिद्धि जाकि। ते सिद्धकेत्र सैन 
आता । कषिलास परवति धीयुगादिदेव आदिश्वरु सिद्ध जाठे । ते सिद्ध- 
क्षत्रासि नमस्कार माज्चा। चपापुरी धीवासुपृज्य सिद्ध श्च । उज्ञेत 
जहासिद्धगिरिपंथु धीनेमिभ्वर स्वामि पज्ञण्णु अनुरुद्ध मुख्य करौनि 
सातसे बाहात्तर कोडि यादवरय सिद्धि पावले । त्या सिद्धासि नमस्कार 
माश्च पावापुर नगरि श्री वधमान चोविसवा तिथैकर सिद्धिसि पावटे । 
त्या सिद्धक्षेत्रालि नमस्कार मास्या । समेद मादागिरि पर्वति वीस तीर्थकर 
अहूड कोड मुनिस्वर सिद्धि पावले त्या सिद्धक्षे्रासि नमस्कार मान्ञा । 
नागद्रह नगरि पाश्वेनाथासि नमस्कार माद्या। आसारम्य पारणि 
मुनिसुव्रत देवासि नमस्कार मान्चा। अंति श्ातिनाथु नमस्कार माद्या । 
पोयणापुरि नगरि धीवाहवटिसि नमस्कार मान्या । मैगलावति नगरि 
अभिनदन देवासि नमस्कार माञ्च । हस्तनागपुरि ध्रीद्ांतिनाथु कथुनाथु 
अरनाथु देवासि नमस्कार मान्चा ¦ बाणारसि नगरि श्री पार््वनाथ 
खपाभ्वनाथ देवासि नमस्कार मानना । पावा महागदहि भ्रीटवांङशा मुख्य 
करोनि पांच कोडि सिद्धि पावठे त्या सिद्धक्षेजासि नमस्कार भान्चा। 
सेर्धजेगिरिपषति पांडव धमे भिम अञ्युन मुख्य करौनि आट कोडि 
भुनिस्व सिद्ध जले त्या सिद्धक्चत्रासि नमस्कार माञ्चा। तारांगागिरि 
पवेति बरगु मुनि मुख्य करौनि आहट कोडि मुनिश्वर सिद्ध जाले त्या 
सिद्धक्षेत्रासि नमस्कार माञ्चा। वडवाणि नगरि चुलगिरि पर्वति क$भकणं 
ईद्रजित मुख्य करौनि आऊट कोडि मुनि सिद्ध जाले त्या सिद्धक्षत्रासि 
नमस्कार माद्या । धारासिव नगरि आगटदेवासि नमस्कार भासा । 
श्रीपुर नगरी अतिसतयत्रतु श्रीपा््वनाथु अतरिष्चु त्या देवासि नमस्कारे 


गुणकीरति ५ 


माघा) हलागिरि पर्वति संखु देव त्या देवासि नमस्कार माच्चा। 
नगरि त्रिभुवनतिलङ् त्या देवासि नमसकार माच्या । तैगिगिरि 
माहापषेति धीरामदेष इनुमेतु घुभ्रिषव गवय गधाखु निलु महानिलु षलि- 
अद आदि करीनि नञ्ाणौ कोडि महामुनि सिद्धिसि पाषले। त्या सिद्धासि 
नमस्काख माद्या । नषंदेचा तिरि रावणाचे वुत्र साडेपांच कोडि माहासुनि 
सिदधिसि पावे त्या सिद्धासि नमस्कार माद्या । कणाटके वाडवदेवा 
नमस्कार मास्या । कुर्खपाख्य माणिकस्वामिस नमस्कार मान्न । तिटक- 
पुरि पारणि च॑द्रपमदेवासि नमस्कार मान्चा । शषणागिरि पर्वति आहट 
कोडि सिद्धासि नमस्कार मान्चा । मेढगिरि आहट कोडि भुनि सिद्धि 
पावले त्या सिद्धासि नमस्कार मान्या । नबेदेचा उपकंठि सिद्धकुट पर्वति 
आहट कोडि सिद्धासि नमस्कार माश्चा । वंसथल परवति कुटमूषण 
देशभूषण मुनिस्वर सिद्धि पावले त्था सिद्धासि नमस्कार मानना 
गजर्प॑थ पवंति आठ कोडि सिद्धासि नमस्कार माद्या । कलदहोडि भ्रामि 
आहट कोडि सिद्धासि नमस्कार मास्या । तासशिरि पर्वैति आठ कोड 
सिद्धासि नमस्कार माद्या । चरुणा नयतटाकि आहृढ कोडि सिद्धासि 
नमरकार्‌ माक्चा। अष्टापदे परवति नागङ्कमारु वार मदावाल आदि 
अनेकां सिद्धासि नमस्कार मान्चा। करटिगदेसि कोडिसिटेवरि कोडि 
सिद्धासि नमस्कार मान्ना। सिद्धगिरि पवंति अनेका सिद्धासि 
नमस्कार माश्चा । जवुस्वामि सिद्ध पुरषासि नमस्कार माना । नबंदा 
उभमयतिरि अनंत सिद्धासि नमस्कार माद्या । अष्ट कुकपवेति प॑चमेर- 
सिखरि समस्त आयैसखंडामध्ये ज ज भूमिकेवरि सिद्ध आले त्या सिद्धासि 
नमस्कार मान्या । 
तुगीगीत 

तगीया गिरि गढ गर्वा भार रे अनेक सिद्धकेरा वास । 

खुशरष्याने मन मय गल बाधा टाधा सिवपुरि वास ॥ १॥ 

सुणो भविकालो सुणो भविकालो रे खुणो सिद्धातकेरी वाणी । 

न्दाणौ कोडि मुनि सिद्धके भाई रे पावले मुगतिवरसणी ॥ २॥ 

श्रीराम हणवेत नख नीर जावुवैत गव गवाखी महाराजे । 

सुभ्रीव महायोगी सिवपुरी बैसले अनहत ध्वनि तिषा घाजे ॥३॥ 

कऋमलखंडणखेतर बुद्धः रे खोया अदीनिसी कयो तर्हे-जात्र । 

जन्म जरा मरन स्वं कम तुटे अवर न जायु तस्ड बात ॥ ४॥ 

बलिभद्र महामुनि स्वगेरिढडि पावले अवर मुनिका नही पार । 

सकल तीथेकेरा तिलक तगेस्वर गुणकीति श्दणे भवतार ॥ ५।\ 


भर तीयेवन्दुनसंग्रह 


१८. मेधराज 


इन की गुजराती ती्थवदना हमारे हस्तलिखित संग्रह से भगे 
दी जाती है । इस के पहले १८ परयो मे निर्वाणकाण्ड का अनुवाद है 
तथा शेष चार परो मे श्रीपुरपाशचैनाथ, बेलगुल के गोमटसवामी; तेएपुर के 
वमान, पोयनापुर के बाहृबली, समुद्र॒ के आदिनाय, लक्भीसवर के 
शंखजिरनदर, हस्तिनापुर के शांतिनाथ, दुंधुनाथ, तिलकपुर के चेद्रनाय, 
नागदरह के पार्चनाथ, मोई के पार््नाथ, व जीराउल के ८ पार्थनाथ ) 
श्न ११ तीयं का वंदन है। स्वना मे लेखक ने अपना परिचय नही 
दिया है| किन्तु हमारे अनुमान से ये वदी मेषराज दै जिन का गुजराती 
शांतिनाथ पुराण एवं मरादी जसोधररास्र प्राप है । जसोधररास की 
भरस्तावना मे प्रो. अक्को ने इन के विषय मे विस्तृत जानकावी दी है। 
वे ब्रह्म जिनदास के शिष्य ब्रह्म शान्तिद के शिष्य ये। अतः उन 
का समय सोलहवी सदी का प्रारम्भ निश्चित होता है | मरादी म इनका 
लिखा इभ पार््नाथमवान्तर भी प्राप्त है । 
तीथेवदना 

भरत क्षेत्र मद्यार विद्धक्षे्र कट सोहजलाप । 

एद अवसर्पिणि काठ आ्य॑खंड मादि निमलापए ॥ १॥ 

कलास भादिजिर्नंद बासु चपापुरीए । 

सिद्ध वीर जिनद नगर कहु पाधापुरीप ॥ २॥ 

सातसे षदोच्चर कोडि गिरनारे मुनिर सिद्ध गयाप । 

तिहा स्वामी नेमि जिनंद तीथकर मुक्ति गयाप ॥३॥ 

पञ्जुश्न संबुकुमार गजकुमार भुनि आदि करीष । 

गिरनारि गिरि षर सार मुक्ति गया स्वामी ध्यान घरीप ॥ ४॥ 

वलि जिनवर ञे षीस सिद्ध इवा स्वामी संमेदगिरीष । 

खुरनर करे तिहा जात्र पूज रचे बडभाव धरीप ॥५॥ 

पाधागिरि पांच कोडि लह संस सिद्धि गयाप। 

तारापुर षरदष्त आदि अउर कोड सुनि गयाप ॥ ६॥ 

सेहे गिरि आट कोडि पांडुपुश्र तिन जानिज्ोष। 

सिद्ध इवा भुनिराज जिनसासनि वखानिजोए ॥ ७ ॥ 


मेषराज ५६ 


बलदेव सात सहित जादवपति चुत मुनि कष्ीप । 
गजर्पथ गिरिवर सार भुनिवर स्वामी सिद्ध वाप ॥ ८॥ 
राम सुग्रीव सहित कोडि नव्याणु जानिजोप । 

स्वगे गया बट्देव तुगीपए सिद्ध वखानिथोए ॥ ९॥ 
नंगानेग कुमार सहित कोडि साढे पच कटीप । 
सिवणागिरि वर सार मुनिवर स्वामी भुक्ति दीप ॥ १०॥ 
रावणपुत्रसहित पच कोडि अथै जानिजोप । 

रेवा उभय तडाग सिद्ध हवा स्वामी महितलीप ॥ ११॥ 
कथलगिरिवर सार देसभूषण कूलभूषणपः । 

उपसगे टाठे राम सिद्ध हवा जगम्रडणप ॥ १२॥ 
कोडिशिला भुनिकोडि जसहरनदन पंचसतप। 
क्टिगदेसे हवा सिद्ध सुरनर नित चरने नमीप ॥ १३॥ 
धलि युनि सिद्ध बहुत धरदत्त रंग आदि करीए । 
रीसदिगिरिवर जाण तेह वादु भाव धरी ॥ १४॥ 
वडवानि नगर खुतीध पश्चिम चुलगिरि जानिजोपए । 
कँभकणं दद्रजित सिद्ध हवा ते वखाणिजोए ॥ १५॥ 
वलि ते सुमि म्यारि त्रिभुवन तिलक ॐ जिणप्रतिष । 
चोथा काठनि होए तीन काल वदामियप ॥ १६ ॥ 
मढागिरि भुनि सिद्ध अउठ कोड भुक्ति गयापए । 

वाल मुनि महाब्याल अद्धेद्‌ अभेद स्वामि कद्याए ॥ १५॥ 
नागकुमार प्रमुख अष्टापद मुक्ति गयापए । 

भष्य जीव करे जात्र सुरनर मति ते भाषियाए ॥ १८॥ 
धीवर पारिश्वनाथ गे मरस्वामी बेलगुटेप । 

तेरपुरे ब्ुमाण पोयनापुरे वेड बाडवङिपए ॥ १९ ॥ 
समुद्रमाहे आदिनाथ संखजिनद्र लक्षमीस्वरेष । 

तेह धांदु भावसदहित शांति कैथ हथनापुरेए ॥ २०॥ 
तिखकपुरे चद्रनाथ नागेद्र भ्रीपासजिनप । 

घडमोह कोटमा पास जिराउल जिन धाद सप ॥ २१॥ 
घलि जिहां जिहां हवा सिद्ध जल थल आकास शह शदीप +. 
तेषु वातु तिनकाठ मेधराज कषे भाव धरीप ॥ ६९॥ 


५४ तीयेवन्द्नसह्‌ 
१९. सुमतिसागर 


मूलप ~ बजनात्कार गण कीं सूत शाखा के भद्रक अमयनन्दि 
के शिष्य पुमतिपागर की पांच रचनाएं॑ज्ञात है ~. षोडराकारण पूजा, 
दश्चलक्षण पूजा, व्रतजयमाला, जम्बूहीप जयमाला तथा तीर्थजयमाला । 
इन मे से चौथी एचना के कुछ अरा तथा पांचवी स्वना पर्णं रूप से 
आगे दी जाती है । ज्वी जयमाला भे उत्तिखित ती हस प्रकार 
ह - १ अष्टापद २ संमेदगिरि २ चपापुी  पावापुरी ५ बावनगज 
& समुदरजिन ७ त्रियुवन तिलक महावीर ८ गजपय ९ तग १० शत्रुजय 
११ विष्याचल १२ अभीक्गरो पाश्चनाय, शीतलनाय, चनदरप्रम तवा 
आदिनाथ १३ मगसी पाश्चनाय १४कलिकंड पार्थाय १५ छया पाच 
नाय १६ माणिकस्वामी १७ गोमटेश्च १८ अंतरिक्ष ( पार्नाय) 
१९ शंखेश्वर ( पार्चनाय ) २० चिन्तामणि (पार््नाय) २१ पाली 
ांतिनाथ २२ गिरनार नेमिना । तीर्थजयमाला मेँ इन से अधिक निम्न 
तीर्थो का उल्लेख है - २३ युक्तागिरि २४ नागपंय २५ ताता - 
कोटिरिला २६ वांसीनयर ~ देशमूषण ~ कुलभूषण २७ रेषातीर 
२८ पैठन ~ मुनिुत्रत २९ वेरुलं ३० ईंगरपुर ~ जटासहित भदि- 
नाय ३१ धुलेव ३२ अक्षार ३२ वडाली - अमिक्षरो ( पार्नाय) 
३४ मांडव ~ महावीर ३५ उज्जैन - चिन्तामणि ( पार्श्नाथ ), ३६ 
अवन्ति शांतिनाय ३७ सागप॒र ~ महावीर ३८ जांबुनेर ~ जटासहित 
आदिनाथ ३९ अलवः ~ रावणपार्धनाथ ४० गोपाचल - बावनगज | 

छुमतित्तागर अमयननन्दि के शिष्य थे | अमयनन्दि के गुरु 
उमयचन्द्र का ज्ञात समय सन १४९२ है तथा अमयनन्दि के बाद के 
पद्यपीक्च रलनकीतिं सन १६०६ मे विमान थे | अतः घुमति्तागर का 
समय उन के गुर के पमयानुपार सोती सदी के मध्य मे निशित 
शेता है [ म्चरक सम्प्रदाय १. २००] 


स॒मविसागर ५५ 
जंबुद्वीप जयमाला 


अष्टापद संमेदगिरि चंपापुरि पावापुरि मदामसुनि जिन किया । 
केवलङ्ञान छुरचद्रपकारो जे रद्दिया ॥ ३७॥ 

जावनगज वरसमुद्रजिन त्रिभुवनतिलक सुवीर महामुनि. ॥ ३८॥ 
गजर्पथ तुगि सेर्भुजाप विध्याचलगिरि सार महामुनि. ।। ३९॥ 
पास अमीद्यर शीतरप चद्रनाय आदिनाथ महामुनि. ॥ ४०॥ 
मगसि पास कलिङड जिन छाया जिन पास मदामुनि. ॥ ४१ ॥ 
मानिकस्वामी गोमख अतरिक्ष संखेस महामुनि. ॥ ४२ ॥ 
श्ितामनि धीसांतिजिन पालि नेमि गिरनारी महामुनि ॥ ४३॥ 
उधेलोक वलि वांदिसुए चेत्याय असंख्य महामुनि. ॥ ४४॥ 
सोल स्वगे नव व्रैषेकण पूज्यो नवसो विमान महामुनि. ॥ ४५॥ 
पच पंचोत्तरि पैचजिन पू्ज॑ता भवदानि महामुनि. ॥ ४६ ॥ 

सिद्ध अर्नेतानत कट्या मुकितिखोक भवतार महामुनि, ॥ ४७ ॥ 
-पडमनंदि देवद्रमुनि विद्यानंदि महत महामुनि. ॥ ४८॥ 

मष्छिभूष्रण बाल ब्रह्मचारो र्मीचद्र॒ यतिरय महामुनि. ॥ ४२॥ 
-अभयचद्र रूपवत गुण अमयर्नदि गुणधार महामुनि. ॥ ५०॥ 
भ्रीष्ुमतिसागर देवैद्र मणि त्रिभुवनतिलक जयम महामुनि. ॥५९१ 
जे नरनारि त्रि र भणे संपति पामे सुपुत्र महामुनि ॥ ५२ ॥ 

रूप सरीर निरोग रुहे छुनता पुण्य अपार महामुनि. ॥ ५३ ॥ 
सकर्विधननो नास होर भ॑जे मवज्ञजाल महामुनि. । 

{त्ता ) श्रीजिनगुणमाखा जिनगरहमाखा माला तिभुवनविबमर। 
पूजद खुममाटा मुक्तिय माका महित सुमति खुविधिकरण ॥ ५५॥ 


तीथे जयमारा 
चंदो भवषियण मनवयक्ाया शुद्ध करी वर तीर्थ मदी । 
ते मवमय्म॑जन सुनिजनरंजन गंजन कामकटोर सही ॥ १॥ 
खसमेदाचर पृजो सत । सखुवीस जिनेश्वर मुक्ति वसंत ॥ | 
खचपापुरि वाुपूज्य जिद । छुपावापुरि वर वीर मुनींदर ॥ ६॥ ` : 
खवैदो नेमिनाथ गिरिनारि । सृघुक्तागिरि पूजो संसारि ॥ 
खुवदो तैगीगिरि भवतार । सुनागपथ षदो भवडार ॥ ७ ॥ 
सुगजपंथ सेनरुज मदहाठाम । घुनामे उत्तम पाञ्च ठाम.॥ =. -. र 
खुतारंग कोडिसिखा पवित्र । घुसमरे आतम होय पवित्र ॥ ८॥ ` 
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षषांसीनयर मनोहर चग । घुदेशङुलभूषण सुनिरंग ॥ 

घुरेषातीरे सिद्ध अनंत । सुखे पाप गे अनैत ॥ ९॥ 

सुपैठंन मुतिसुशत सिद्ध । खनामे नवनिधि होर प्रसिद्ध ॥ 

घुषेरुल नयर अतिसयचयं । सुनता भवियण होह भयं ॥ १० 
दुविद्याचठ धावणगज दैव । सुगोमट माणिकस्वामी सेव ॥ 
छुञजतरिक्च वंदे सुख थाय । घुसंखजिनेश्वर छायाराय ॥ ११॥ 


 खडोगरपुर घर सामलो देव । घुजटा सहित आदिदेष सुसेष ॥ 


सुधुलेषगाम कहा जिनस्वामी । सुदेव अद्चारा चारुपनाम ॥ १२॥ 
खगामषडारी नाम विहार । सभमीक्चरा पूजो गुणमाल ॥ 

सुवर्चा मांडव धीमहावीर । सुचितामणि उन्जेनी धीर ॥ १३। 
खु्ांति अर्धेति राय धार । सुसारंगपुर महावीर सुसार ॥ 
सुजावुनेरि बर नगर गभीर । सुनरासदहित आदिद्रैव सुवीर ॥ १४॥ 
शुवेदो पालि शां त जनरोय । सुग्ज्यपाद भियो नयनविराजञ ॥ 
सुभटवर रावणपास जिनेद्र । सुवावनगज्न गोपाचट चद्र ॥ १५॥ 
सुदो जलधिदेव भगवन । सुसवापांचरसे दड सुसंत ॥ 

सुनंदीश्वर कुडरगिरि सार' सुदजगिरि व्यंतर गेह अपार ॥ १६ ॥ 
(धत्ता) जय परमेश्वर बोध जिनेश्वर अभयनेदि मुनिवर शरणं । 
जय कमं विदारण मवभयवारण सुमतिसागर तव गुणचरणं ॥२०॥ 


२१०. राजमद्ट 


पंडित राजमल ने प, १४३२ - मन १५७६ म जम्बूस्वामी ~ 


चरित की रचना की | वे का्रासघ - 7 ्ुःगन्ट के म. हेमचन्द्र के 
जाम्नाथ के पंडित थे | लर्दपंहिता, छट) विदा. पेचाध्यायी तथा अध्यास 


च 


कमल मार्तण्ड ये उन की अन्य रचनाएं है* | जम्बूस्वामिचरितं के कुछ 
उद्धरण आगे दिये जाते ह | हम प्रन्थ की स्चना साधु ठोडर्‌ दारा ग्रह 
करने पर इई धी । साधु टोडर भटानिया निवासी थे ओर मथुरा की 








*राजमल्ल के विषय मे माणिक प्रेथमाढा में प्रकारित छाटीसंहिता डी प्रस्ता- 


ना त १. मुख्तार ने विस्तृत विवरण दिया है । 
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यात्रा कटने गये थे । वहां उन ने जन्बृस्वामी, विध््र तया न्य 
पांचसौ सुनिर्यो के जीर्णं स्वप देके । सं. १६२१ मे 2ोडर ने इन स्पा 
का जीर्णोद्धार पूण किया ओर उसी अवसर प्र राजमल्ल द्वारा जम्बूस्वामी 
का यह चरित लिखा गया | इस के पर्व १२ से ज्ञात होता है कि 
जम्बूस्वामी तथा उन के गुर्‌ सुधरमसखरामी इन दोनों का निर्वाण विपुलाचन्न 
पर हंआ । पव १२ ओर १२ के अनुपार जम्बूस्वामी के विदुच्चर, प्रमव 
आदि पांसौ शिष्य मधुरा नगर के एक उघान > मूतप्रेतादि के उपसग 
से दिवेगत हए थे । इन्हीं के स्मार्को के रूप मँ ५१९ स्तुप स्यापिति 
किये गथे ये| 
जम्बुस्वामिचरिति 
कथामुखवन ( पव १ ) 

पतेषां बन्धुवर्गाणां मध्ये श्रीसाघुरोडरः। 

व्यावार्णितोऽपि यः पृ संबन्धः सूच्यतेऽघुना ॥ ७८॥ 

अथैकदा महापुर्या मथुरायां रतोमः । 

यात्रायै सिद्धकषेत्रस्थचत्यानामगमत्‌ सुखम्‌ ॥ ५९॥ 

तस्याः पयेन्तभूपरागे दृष्टवा स्थाने मनोहरम्‌। 

महर्षिभिः समासीनं पृतं सिद्धास्यदोषमम्‌ ।॥ ८०॥ 

तत्रापदयत्‌ स धर्मात्मा निःसहीस्थानमुत्तमम्‌। 

अन्त्यकेवलिनो जम्बुस्वामिनो मध्यमादिमम॥ ८१॥ 

ततो विदुश्चरो नाम्ना मुनिः स्थात तदनुग्रहात्‌ । 

अतस्तस्यैव पादान्ते स्थापितः पूरवसूरिभः॥ ८२॥ 

ततः केऽपि महासा दुःखसंसारभीरवः। 

संनिधानं तयोः प्राप्य पदसाम्यं समे दधुः ॥ ८२॥ 

ततः स्थानानि तेषां हि तयोः पाश्वे सुगरक्तितः। 

स्थापितानि यथाम्नायं प्रमाणनयकोविरै; ॥ ८६॥ 

कचित्‌ पञ्च कचिच्चाहठौ कविदश ततः परम्‌। 

कचिद्‌ धिदा तरेव स्यात्‌ स्तृपानां च यथायथम्‌ ॥ ८७ ॥ 

तत्रापि चिरकालत्वे द्रध्याणां परिणामतः। 

श्तृपानां इृतकत्वाश्च जीणता स्यादबाधिता ॥ ८८॥ 

शीतर शुमग्नि खमन मङ्गखद्रव्यपू्कम्‌ । 

सोत्साहः ख समारप्मं इतवान्‌ पुण्यवानिह ॥ ११६॥ 
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ततोऽव्येकाप्रचिेन मावधानतयानिराम्‌ । 
भोदारतयादशाभ्बन्‌ निन्ये 1 क्‌॥ ११७॥ 
हातानां पञ्च चापैकं शुखं । 
स्तुपानां तत्समीपे च छषादशा ्ारिकादिकम्‌ ॥ ११८॥ 
संबत्सरे गताष्दानां शतानां षोडदां क्रमात्‌ । 
शुदैखिदाद्भिरण्दैश्च साधिकं दघति स्फुटम्‌ ॥ ११९ ॥ 
शमे ज्येष्टे महामासे शङ्के पशे महोदये । 
दवादच्यां बुधवारे स्याद्‌ घरीनां च वोपरि ॥ १२० ॥ 
परमाश्वर्यपदं पृतं स्थानं तीथंसमप्रमम्‌। 
अवश्रं रक्मगिरेः साक्षात्‌ कूटं टक्षमिबोचिद्तम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पूजया च यथाकति सूरिमन्त्रै प्रतिष्ठितम्‌ । 
चतुर्विधमहासंधं समाह्वयात् धीमता ॥ १२२ ॥ 

पत १ 


र्‌ 
-तपोमासे सिते पक्षे सप्तभ्यां च दिने शमे । 
निर्वाणं प्राप सौधमा विपुराचरमस्तकात्‌ ॥ ११०॥ 


तत्रैवाहनि यामाधेव्यवधानवति प्रभोः। 
उत्पन्नं केवलश्चानं जम्ब्स्वामिमुनेस्तदा ॥ ११२॥ 
विजदषं ततो भूमो धितो गन्धङुररीं जिनः। 
मगधादिमहादेद्ामथुरादिषुरीस्तथा ॥ ११९ ॥ 
ततो जगाम निर्वाणं केवटी विपुलाचलात्‌। 
कर्माष्टकविनिमु्तः शाश्वतनन्तसौख्यभार्‌ ॥ १२१ ॥ 
अथ विद्युचरो नाम्ना पयंटन्निद सन्मुनिः। 
पकादशङ्गवियायामधीती विदधत्‌ तपः ॥ १२५ ॥ 
अथान्येदयः स निःसंगो मुनिपभ्च शतेत्रैतः। 
मथुरायां न ॥ १२९ ॥ 

पव १२ 
श्यतीते चोपसर्गेऽथ भुनिरविंदञ्चरो महान्‌ । 
घ्यभ्ने ग्नि यथादित्यस्तेजःपुडज इव। दतत्‌ ॥ १६४ ॥ 
भआातःकालेऽथ संजाते प्रान्त्यसस्लेखनाविधौ । 
चतुर्विधारयाधनां इत्वागमत्‌ स्वाथसिदिके ॥ १६५ ॥ 
शतानां पष्चसंख्याकाः प्रभवादिमुनीश्वराः। 
अन्ते सच्छेखनां इत्था दिवं जग्भु्यंधायथम्‌॥ १६९॥ 


ह्ञानच्नागर ५९ 


२१. सानसागर 


काटा -नंदीतटगच्छ के मद्रकं श्रीमृषण के शिष्य हानसागर 
ने गुजराती म कई रचनाएं लिल्ली है । हनमे से एक ~ सरव॑तीर्वंदना - 
मारे हस्तलिखितसेप्रह से भगे दी जाती है । श म १०१ छ्यय है- 
यह इतस संम्रह की सब से बढी रचना है । हस का विषयपस्विय संक्षेप 
मे हत तरह दै- 


प १-२ सम्मेदरिखर - वीप तीर्थकर तथा असंस्य सुनिर्यो का 
सुक्तिस्यान; प्च 9 चेपापुर-वेग देश मे बाघुपृज्य जिन के पांच कल्याण- 
कों का स्थान, मवेड मानस्तंम से मूषित; प्च ५ पवापुर - मगध देश 
मे महावीर जिन का निर्वाण स्यान, तालाव मे जिनमेदिरः, पब ६ विपुला- 
चल - महावीर जिनके रिष्य गौतम गणधर द्वारा श्रेणिक राजा को 
उपदेश दिये जाने का स्थान; प्च ७ राजगृह ~ पांच शिखरो से युक्त 
विपुलाचल के समीप, मगघ देरार्म, वर्धमान जिनके समवस्रण का स्यान्‌; 


परथ ८ पाडलिपुर-मगपरदेश मे घुदशेन सेठ का मुक्तिस्यान; पच 
९-१० उष्जयत ~ सोरख्देश मँ जूनागढ के पठ, नेमिनाथ जिन का 
दीक्षा, केवलज्ञान व निवोण का स्यान; पच ११ शत्रं नय - पालीताणानगर्‌ 
के पास, आठ कोटि मुनिर्यो का मुक्तिस्यान, वृषभदेव बाई बार यां 
आये थे, ललित सरोर तथा अक्षय्ट दर्शनीय स्यान र्है; प्च १२ब 
९२ ~ तुंगी पवत- बलिमद्र का सगेवाप्र खानः; प १२ गजपंय प्वत- 
ओआठ कोटि मृनि तथा यादव राजाथ का मुकिनस्थान; पव १४ सुक्तागिरि 
-मंदिरा की दो प॑क्तियां ई, धर्मशालारं ह, मध्यमे जलप्रवाह है, यहां 
यात्रा के लिए पांच रात तक ठहरते $, 


पच १५ केलास पव॑त-दृषमदेव का नित्रणस्यान; पव १६ आव 
गढ-विराल मंदिर तथा अनेक जिनमूतियां सुर है, पथ १७ बव ६३ 
तारंगागढ-रचे मदिर है; कोटिशिला है, साढेतीन कोटि सुनिर्यो का 
सुक्तिस्यान; प्च, १८ सदेणाचल-मालव देश मे, सढेतीन कोटि मुनि्योँ 
नका मुक्तिस्यान, शांतिनाय की उंची भतिमा है; पच {९ व ६५ पावागढ़ 
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- गुजर देशम, घदर मंदिर है; प्च २० वाणारसी-काशची देश म, गगा 
के किनारे पाश्चनाथ शौर सुपाशाय के मंदिर है; प्च २१ प्रयाग-्गगा 
ओर यमुना के मध्य भे, बृषमदेव का दीक्षास्थान, प्रसिद्ध वदवृक्ष है, पच 

२० मधुरा-यमुना के किनारे, गोवर्धनपर्वतं के पास, जेबूवन मेँ जबृस्वामी 
के पांचसौ शिरया का स्वर्मवासस्थान; पथ २३ गोपाचल-बावनगज 
प्रतिमा है; पच २४ मगसी-मालव देश र्मे, पार््नाथ मंदिर है; प २५ 
पालीगढ- चंदेरी नगर के पास, शांतिनाथ मदिर है; पच २६ माणिक 
स्वामी -तिलेगदेश म, मरतराज द्वारा पाच रल से निमित प्रतिमा है; 
प्च २७ श्रीपुर-दक्षिण देश मे, अतगिक्ष पाश्चनाथ का मंदिर; प २८ 

संडेवो-पाश्चनाथमेदिरः; प्च २९ सेलप्राम-कमःठ पाश्व॑नाथमेदिर, दक्षिण~ 
देशम; प ३० आगम्रपुरी-दक्षिण देशम, चितामणि जिनमंदिर; पथ ३१ 

पैठण-दक्षिण देङामे, शालिवाहन राजा का नगर, रामचेद्र॒ राजा द्वाराः 
स्थापित मुनिघुत्रतजिनमेदिर, गौतमरेगा (गोदावरी) के क्रिनरे; पच ३२ 

एद््र-दक्षिण ठेर मे एयल राजा का नगर, पर्वत म खुदाई कर गुहां 

बनाई जो टृन्द्रराज को पसन्द आई, कार्तिक शु० १५ को पाश्चनाय की 

यात्रा होती है; पच ३३ अवधापुग-राय गुणधर द्वाश॒निर्मिन सहसरकृट 
जिनमंदिर; प ३४ तेरनपुर-त्र्मान जिनका सम्रपरण आया था, उन 
का मदिर है; 


पव ३५ धारास्तित्र-पर्वतं की गफा म आगलदेव है; प्रच २६ 
कथुगिरि-वांरिः नगः के समीप, वुलमूषरण व देशभूषण का पुक्तिस्थान 
पच ३७ तवनिधि -पा््चनाय का मदिः है; पच ३८ व ५५ लक्ष्मीश्वर - 
कर्णाटक देर मे, शलेश्वर पाश्चनाय का मदिर, राजदरबार म विवाद मे 
प्रकट इई प्रतिमा है; पच्च ३९-४० गोमटदेव-बेडगुल नगर के समीप 
चामेडरायने स्तात दिन उपवास कर बाण छोडा तब प्रतिमा प्रकट हई थी 
पच 9१ दमस पाश्रनाथमंदिर, निगड बरक्ष के नीचे पश्मावती देवी है 
पथ ४२ व ४४ गिरसोपा-रानी भैरषदेवी का राज्य है, पार््ननाथ के तीन 
भूमिमंदिर है, चारमेजिला चतुथं मंदिर दोषौ खंमो से घुशोभित है; 
कथ ५२ व ४७, ४९ व ५२ कारकल-तुलराज देशम, नेमिनाय काः 


ज्ानसोगर ९१ 


“मंदिर, चार रलत्रय प्रतिमार्थं से युक्त चतुद मंदिर, द्वारपाल तयां यक्ष 
यक्षिप्यादि से दशोभित दै, मेरसवेरड राजद्वाण स्यापि दशधनुषर उवी 
लघुगोमटेशवर मूरति है, प्च ४५ बेदरी-चंदप्भमंदिर, पार्धनापमेदिर, 
स्फटिक, रत्न तथा सोने की मूर्तियां है; एव ४८ वरांग-तालाव मे मदिर 
ड, चांदी, सोने तथा रल की मूर्तियां है; प्च ५० मटकल-समुदतीर 
पर है, कई मंदिर दै; प ५१ बारकुल-सोलहमंदिर ह, चौवीपी, यक्ष 
लांछनादि से सुशोमित है; पच ५२ हाडोली-चेद्गिरि समीप ह, चौवीस 
-जिनमूर्तियां दै; प्च ५४ एनूर-पांडूराय जैन राजा है, नक्रधन्‌ष ङची 
गोमटदेवमूतिं है, आठ मेदिर ह, प्च ५६ हलयवेड -- स्फटिक के चार 
समो से युक्त मदिर है; पव ५७ मोरम-चेद्रनाथमंदिर, पच ५८ मलय- 
 खेड-मदिर मेँ जयधवल, महाधवल शाल पढे जते है; प ५९ महलेड- 
-श्रीपालनरप द्वारा पूजित शांतिनाथ का मंदिर; पद ६० उखलद-पृणीनदी 
के तीर्‌ पर नेमिनायमेदिर, प्रतिमा के अगर म पारस पत्थर है; प 
६१ गिरनार-कई प्रकार के मंदिर, सहसावन, लक्ावन, राणी राजल 
की गंफा, अंबदिवी की योक, सात ठक है, भीम कुड, ज्ान्ेड दद्ीनीय 
है; पय ६२ उमोई - लाट देश मे लोडणपा्नाथ का मंदिर, प्राकार से 
युक्त, मनसरोवर दशनीय है; पब ६४ चूलगिरि - बडवाणी नगर के 
पात) कुंभकर्णं व ईद्रजित का मुक्तिस्थान; पच ६६ दिलोद ~ रायदेश 
मे, मवखंड पाश्चनाथ का मदिर; प ६७ व ८३ धुलेव ~ वृपभदव कां 
मेदिर; प्य ६८ वडाली ~ अमीक्षरो पाश्चनाय का मंदिर, जिन की मूरति 
से पूजा के बाद अमृत जता है; पब ६९ मधुकर नगर ~ भूमिगृह मे 
पाचनाय की प्रतिमा है; प्च ७० संखे ~ पार्नाय मेदिर; प्रच ७१ 
सूर्यपुर ~ चंदप्रम मंदिर, गुजर देश मे; प्च ७२ व ९० वडगाम- गौतम 
गणधर का मुक्तिस्थान; प्च ७२ व॒ ७९ चंदवाड - यमुना के तीरपर 
चद्रमम का मेदिर, .बहृत मूर्तियां ह; प्च ७४ कारजा-चंद्ररम का मेदिर 
पच ७५ क्षत्रियकेड - वर्धमान जिन का जन्मस्थान, उन का मंदिर है 
प्च ७६ दत्तारो ~ पाश्चेनाथ मंदिर; पच ७७ गया ~ भकलंकदेव ते 
बौद्धा को जीत कट संमवनाथ, नेमिनाथ, घुपार्धनाय के मंदिर बनवाये 
थे; पच ७८ जिहांगिरपुर ~ गंगानदी के मध्य मे पर्वत पर जिन मदिर 
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कीर्तिमल्ल दारा निमित है; प्च ८० सुटिपुर - नेमिनाथ का जन्मस्यान; 
पद्य ८१ अयोध्या ~ कोराल देश मे, नाभिराज, दृषभदेव, भरत राजा, 
सगर चक्रवर्ती, दशरथ, राम, लक्ष्मण आरि का राञ्यस्थान, प्रचंड जिन 
मदिर है; प ८२ उज्जैन ~ मालग्र देश में पार्चनाय मेदिर, सिद्धसेन 
आचा ने यह मूतिं प्रकट करा कर विक्रम राजा को धर्मनिष्ठ बनाया था; 
प्च ८४ उन - नमिआड देश भ, रिखरवद्र मंदिर है; पच ८५ 
दंगरपुर - बागड देश मे, अनेक मूर्तिर्या से घुश्लोभित मंदिर, तथा 
मानसरोवर है; पच्च ८६ सागपत्तन-बागड देश मे, आदिनाथ मदिर; पथ 
८७ जआंतरी-बागड देश मे, दो बडे मंदिर दै; प्च ८८ गुश्वाडी ~ बागड 
देश्च मे, बडा मंदिर है; १ ८९ कणङ्षरो-बागड देरा भे, बावन प्रतिमा 
से शोभित मंदिर है; पब ९१ गिरनार-श्रीकृष्ण के छोटे भाई गजकुमार 
उग्र उपप्तग सहन कर युक्त हृए थे; परध ९३ राजगृह-धनदत्त नामकः 
श्रीमान श्रावक महावीर जिन के पास दीक्षा लेकर मुक्त इभा था; पच ९४ 
सिहपुर-कविरी के तीर पर, नेमिनाथ मंदिर; पध ९५ हस्िनापुर- 
चक्रवती तीर्थकर शांतिनाथ का जन्मस्यान; पच ९५ व ९६ राम्टेक- 
शांतिनाथ मंदिर; पच ९७ तमायत-गुजर देदा मे, विमलनाथ मंदिर, 
भटपुरा जाति के लोग है; पच ९८ अंकलेश्वर-गुजर देश मे, चितामणि 
पाश्ननाथ का मदिर; प्य ९९ नलोड़-गुजर देरा मे, जिनमंदिर, पद्मावती 
की महिमा है; पच १०० एर्ढवेल-नेमिनाथ मदिर; प्च १०१ कारंना- 
वराड देशा मे, चद्रप्रम मंदिर, भूमिगृह मे रलत्रय मूरति ई । 


जैसा कि उपर कहा है-ज्ञानसागर के गर मद्यरक श्रीमषण ये | 
तदनुसार उन का समय सन १५७८ से १६२० तक निशित होता है 
( मारक संप्रदाय प्र. २९५ ) । उन्हानि गुजराती मे इक्कीस त्रतकयाद, 
कई स्पुट रचनाएं तया संस्कृत में छह पूजापाठ लिघे हैँ | उन की अक्षर 
बावनी यह रचना बधेगवाल संपति बापू के लिये लिखी गई थी जो 
कारंजा के निवासी ये । प्रस्तुत तीरथर्वदना का अन्तिप प््भी कारंजा 
केषी विषयमे है| वैसे ज्ञानसागर तथा उनके गरु का मुख्य प्रमन्रकषतर 
गुजरात म॑ सोजित्रा नगर के पास या। 


ह्लानसागर ह 
सवतीयेवदना 


सम्मेदाचल शंग धीस जिनवर हिव चाया । 
संख्यारहित मुनीश मोक्ष तिस थान सिधाया ॥ 
यात्रा जेह करत तास पातक सवि जये। 
मनवांछित कट पूर सद्य सुखसपति थाये ॥ 
सारद अथवा सुरगुरु जो तस गुणवणेन करे । 
ब्रह्म ज्ञानसागर षदति जन्मजन्म पातक हरे ॥ १॥ 


देखत पाप पाय सकल संकट भय भंजत। 
अप्सरसदहित सुरद अचत जन मन रजत ॥ 

विद्याधर घुर कोटि मावसदित नित आवत । 
जयजयकार करत भावना बहुविध भावत ॥ 

स्तवने करत दीसके नृत्य करत मग रटत । 
सम्मेदाचल वदिये मव भव सवि पातक घटत ॥ २॥ 


थानक परमपवितच्र परसत पाप पणासे। 

हरत सकर भिथ्यात प्ुमति सुज्ञान प्रकासे ॥ 
धमेध्यानकी बुद्धि सहज सदा उपजावे। 

जे समरत मनभाव तेह मनवांछित पावे ॥ 

मनवच काया सुद्ध करी जे नर इह यात्रा करे । 
बह्म क्ञानसागर वदति ते नर भवसागर तरे ॥२॥ 
चपापुर सुम थान वैग देशा मध्यारह । 

वामुपूज्य जिनराज चैचक्रघ्याणक सारह ॥ 
जिनवरधाम पवित्र अव च॑पक प्रविराजे । 
मानस्तभ प्रचंड पेच शाब्द धन वाजे ॥ 

देशदेशाना संघ तिहा भावसदित आवे मुदा । 

ब्रह्म क्षानसागर वदति इच्छित फर पावे सदा ॥४॥ 


मागघ देषा विशार नयर पावापुर जाणो । 

जिनवर धीमहावीर तास निर्वाण बखाणो ॥ 
अभिनव एक तटाव तस मध्ये जिनमदिर। 

रचना रचित विचित्र सेवक जास पुरंदर ॥ 
जिनवर श्रीमहावीर तिह कमं हृणि मोक्षे गया । 
ब्रह्म क्षानसागर वदति सिद्ध तर्णं पद पामया ॥ ५॥ 


ठ 


तीयेवन्व्‌नसंग्रह 


बदु श्रीपदावीर सुरनरफणिपतिवैदित । 

भजत सकट यतिषर्ण मोह मदमान तिर्कदित ॥ 

गौतम गणधर जास भ्रेणिक नूप प्रतिबोधित । 
क्मप्रहृति वनदहन पाप मिथ्यात निरोधित ॥ 
विषुलाचलरगिरिवर सरस समवसरण सुरपति कव्यो । 
त्रिभुवन जन प्रतिबोधि करि पावापुर दिषपद्‌ धव्यो ॥६॥ 
मगध देश मन्चार नयर राजगृह चंगह । 

विपुलाचलर गिरिसार शिखर तस पच उतंगड ॥ 
समवसरण संयुक्त वर्धमान जिन आया । 

खुर नर किन्नर भूप सकक्‌ संघ मन माया ॥ 

विधिध प्रकारे जिनवरे श्रेणिक चप प्रतिब्ोधियो । 
मिथ्यामत दूरे करी कमे हणी मोक्षे गयो ॥ ७॥ 
मगध देशा मडान नयर पाडिपुर थानह । 

दीरुवंत सुविचार सेठ सदशन जाणड ॥ 

हटकर संयम ग्रह्यो तपकरि कमं विनाह्यो। 

प्रगटथो केवटन्ञान खोकालोक भ्रकादयो ॥ 

दकि सिदासन थयो जय जय जगर्मो नीपनो । 

ब्रहम ज्ञानसागर षदति अख अचल घुख ऊपनो ॥ ८॥ 


सोरठ देषा पविन्न उज्ञय॑त गिरि नामह। 

ज॒नागढने पास जगमंडन सुभ टामह ॥ 

ददानथी सुल दोय पूजत पाप विनाशो । 

सेवत दिवपद लहत नवनिधि निकट निवासे ॥ 
राज्ञिमती राणी तजी नेमिनाथ ध्यानं र्या । 

ब्रह्म ज्ञानसागर षदति कमे इणी मोश्चे गया ॥९॥ 
यदुकुलभूषण नेमि जीवदयावतर्मडित । 
इटधरदरिङतसेव मानमकरध्वज खंडित ॥ 

राजीमति परिहरित भरिव संयम भर भारदह । 

भंडित कटिण कषाय पार संसार विचारह ॥ 

छप्पन दिन केवख खदित जय ज्य घोषण जग करण । 
ब्रह्म श्चानसागर षदति नेमिनाथ असरण सरण ॥ १०॥ 
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ज्ञानसागर | । ) ¶ 


दा्रैजय खविसाख नयर तिद पारीताणो । 
अष्ट कोड मुनि मुक्त सिद्धसुकषेत्र वसखाणो ॥ 
चृषमदेव जिनराय वार बावीस पधाय्या । 
कि उपदेशा अनैत भविक जीव बहु तान्या ॥ 
खकितसरोवर अखयवड देखत आनंद ऊपजञ । 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति स्वगं मोक्ष खख संपजे ॥ ११॥ 
तंगी प॑त सार सिद्ध सज सुखदायक । 
श्रीबलिमद्रकुमार थया जिह सरवरनायक ॥ 
दश्ोनथी आनद पूजत बहु सुख पावे 
खुर नर किश्नर सकल मुनिवर मिलि शुण गाते ॥ 
मागीदैगी तीथको महिमा जगमा विस्तरी। 
बरह्म ज्ञानसागर बदति जिह बङिभद्वेः तपसा करी ॥ १२॥ 
गजपंथह गिरिराय आड कोड मुनि सिद्धा । 
यादव राय कुमार भाव करी संयम टीघा ॥ 
तीथ गरिष्ठ पवित्र पापसतापनिवारण । 
सुख संपति दातार स्वग मगति सुख कारण ॥ 
दश्शंन देखत ततक्षणे सकल मनचितित फले । 
बरह्म क्षानसागर वदति समस्त कमे दुरे टे ॥ १३॥ 
मक्तागिरि माहत सिद्धश्चे अतिसंतह । 

दो पक्ति पूज रण्वे गुणवेतह ॥ 
धमसार गुणमारू मध्य जरघार बहति । 
याच्रा करघा काज पंच रात्रि निवसंति 
विषिध चैत्य देखि करी हषं घणो मन ऊपजे । 
बह्म क्षानसागर वदति क्रम कम रिषपुरि संचरे ॥ १४॥ 


चवभदेष जिन पथम नामिरायक्ुट चद ह । 

दीक्षा ग्रही पवित्र कव्या कमे सति म॑दह ॥ 

सहस वषे पयैत धव्यो मन उज्वल ध्यानह । 

घाति कमं मद दणि पामि केवर शान इ ॥ 
कैलासगिरि रिखरोपरि आदिनाथ अगते गयो । 
छुरमानवगण उद्रण अष्टापद प्रगरद भयो॥ १५) 


आधुगड अभिराम काम त्रिमुवनमौ सारे । 
धीभिनविष भनेक समस्त भव जल तारे ॥ 


६ 


वीयेवन्दनयंपरह 


जिनषर्युषन विदाठ देखत पाप पणते । 

केतो न ठु पार कमे अनंत विनासे ॥ 

आषुनी रचना भवल देखत अन मन उद्ठसे । 

अहम क्ानसागर दति भुद्च मन जिनचरणे वसे ॥ १६॥ 
तारंगो गढ खार सिद्धकेत्र मनुहारह । 

जिनवर भूवन उतेग वेदत सुख अधिकार ॥ 
कोडििखा अभिरम ओट कोडि मुनि रिवकर । 

पूजत सुरलरनाथ सेवत किश्चर मुनिवर ॥ 

जे नर मन धचतें करी भावसदित यात्रा करे। | 
अहम श्षानसागर वदति ते नर भवसागर तरे ॥ १७॥ 


भालव देशा मक्चार सहेणाचल सुषिसाठह । 
सिखक्षेत्र गुणवंत पंत अतिगुणमाखद ॥ 
शांतिनाथ जिनदिष उश्नत दोषदिवर्जित । 

पूजत प्रणमत रोक सयल पाप परितार्जित ॥ 

ओट कोड निवांण गमित सकल कमं दूरीकरण । 
ब्रह्म श्षानसागर षदति भवमव समुद्य जिनपद्‌ सरण ॥ १८ 
पावागढ़ सपवित्र देदा गुजर म॒खमेडन । 

सदर जिनषर भुवन पापसंतापविखंडन ॥ 

विधन टत सवि दर वान बहुसुखकार । 

खंदत नरवर खचर दुखदारिद्र निवारी ॥ 

भावसददित नर जे भजत तत्त मन इच्छित सषि फले । 
ब्रह्म क्ञानसागर वदति सुखसंपति वेगे महे ॥ १९॥ 
नयर षणारसि चंग कासिदेदामद्यारद । 

आगीरथि उपकक॑ट चैत्य जिनवरर्नो सार ॥ 

पास सुपास प्रसिद्ध कमं गिरि षञ् समान । 

मदन दपं परिहरित प्रगरित केवट ज्ञानह ॥ 

पास छुपास जिनेदर्नो चेत्य मनोहर दिये । 

जह्य शानसागर षदति पाप समस्त निकंदिये ॥ २०॥ 
गगा यमुना मध्य नयर प्रयाग प्रसिद्ध । 

जिनवर वृषभ दयाढ धृत संयम मन सुद ॥ 

धर प्रयाग तल जैन योग धव्यो षटमासह। 

श्रगटथो तीथ प्रसिद्ध पूरत भवियण आसह ॥ 


अवबसखागद 


अयागवट कीटे थके पाप सकर जन परिहर । 

जह्य शानसागर बदति प्रयाग तीथं बहु सुख खेर ॥ २९२७ 
अथुरा नयर विसाङ योकधनगिरिपासह । 

यमना तर अभिराम जंबुस्वामि सुखरासद ॥ 
पररिया सधि भोय योग अभ्यास सवा रत । 
जबुवनह मश्चार चोर चाव पच शिर्वंगत ॥ 
-नारि च्यारि परिहरि कर जबुदेव शिवपद ख्यो । 
अहम ज्ञानसागर चदति अनंत सुख पद पामियो ॥ २२ 
गोपाचर जिनथान बावनगज् महिमा वर । 

अधिक जीव आधार जन्मकोरिक पातंकदर ॥ 

जे समरे दिनरात तास पातक सवि नादो । 

` विधन सदा विघटत खस आवे सवि पासे ॥ 
बावनगज महिमा घणी छुरनरवर पूज्ञा करे । 

जह्य ्ानसागर वदति जे दीदे पातकः इरे ।। २२ ॥ 
माखव देहा मद्चार नयर मगसी सुप्रसिद्धह । 

महिमा मेरु समान निधेनर्वः धनं दीधडह ॥ 

भगसी पारसनाथ सकट संकट भयमंजनं । 
मनवांछित दातार विघनकोरि मद्‌ गंजन ॥ 

रोग शोक भय चोर रिपु जिस नामे दूरे पले । 

ब्रह्म क्ानसागर वदति भनवांछित सघर्लो कटे ॥ २७॥ 
पालिगढ मयुदार नयर चैदेरी पास । 

चतय विचित्र उनेक देखत मन उद्लासह ॥ 

शांतिनाथ जिन राय बोडद्रामो जिनचंदह । 

देखत पाप पाय सेवत जास पुरदह ॥ 

पालिगद धतिर्मोजिके पूजंता पातक हरे । . 

ब्रह्म ज्लानसागर बदति सकल सिद्धि पूरण करे ॥ २५ ॥ 
देषा तिरंग मद्यार माणिकजिनवर वदो । 

अरतेभ्वरद्त षि पुजिय पाप निकंदो ॥ 

पाच मणि सुप्रसिद्ध नीलवणे जिनकायह । 

पूजत पातक जाय दशने खख थाय ॥ 

किंनर तर अपरा सकर मिलि सेवा करे । 

ब्रह्म ्षानसागर बदति माणिकजिन पातक इरे ॥ २६॥ 


तीर्थवन्दनरसंग्रह 


श्रीपुर नयर प्रसिद्ध देशा दश्चण सिद्धस । 
 महिमाषत बसंत अंतरिष्च जिनपासह ॥ 

देद्ादेशर्नो संघ नितनित बहुतर आवे । 

पूज्ञा स्तवन करोवि मनवांछित फर पावे ॥ 

सकर खोक मन मानता परता पृञ्ञे जिनपति । 
अंतरिक्ष जिन घंद्रिये कहत ज्ञानसागर यति ॥ २७ ॥#ः 


खंडेवो जिन पास आस मनवांछित पुरे । 


 \; . येग शोक दारिद्र खकषल संकट भय चरे ॥ 


कामिनि पुत्रकटत्न सुख संपतिको दाता । 
भविकजीषदुखहरण मवसागरमयत्राता ॥ 
अश्वसेनकुखमंडनो त्रिभुवन पतिवंदितचरण । 

ब्रह्म ज्ञान पवं बदति पा््वनाथ कल्याणकरण ॥ २८ ॥ 


कमटमानमदहरण करण रिवसुख जिननायक । 
कममरपास जगदीस मनवांछित सुखदायक ॥ 

द्श्षण देषा मञ्यार सेलग्राम सुखकारी । 

अतिष्चाय प्रगट अनंत रोग संकरः मद्‌ हारी ॥ 

मन वच काया भाव सहित त्रिभुवन जन सेवा करे । 
ब्रह्म ज्ञानसागर कटे कमटपाश्वं दुख परिहरे ॥ २९॥ 
आश्रपुरी जग जाण दक्षण देषा मञ्चारह । 
जिनवरभुवन वसखाण भवियणजनसुखका रह ॥ 
चितामणि जगदीदा चूडामणि जिनरायह । 

देखत पाप पाय समरत सुख वहु थाय ॥ 
जिनवरतिमा देखता मनोह मनोरथ सवि फे । 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति जन्मानेक पातक रे ॥ २० ॥ 
दक्षण देशा मडान नयर संद्र पैठाणह । 
शालिवाहन ऊतराज्य महिमा मदहियरु जाणह ॥ 
मुनिखु्रत जिनदेव रामचंद्र चप थापित । 

पूजित इद्र चपेद खम जस त्रिभुवन व्यापित ॥ 
भोतमगैगा उपतटे जिनधासादह वंदिये । 

ब्रह्म ज्ञानसागर वदति दरे पाप निकंदिये ॥ ३१॥ 
पयर गाय प्रसि देदा दक्षणमे जायो । 

पड्युर नयर वखाण महिमडटर जस पायो ॥ 


्नानसागर 


खरो द्रव्य अनत पवत सवि कोरायो । 
वरददानरुतमान इदंद्रयज मन भायो ॥ 

कार्तिक सुदि पूनम दिनं यात्रा भीजिनपासकी । 

जे पूजत नित भावम आसा पुरत ताखको ॥ ३२॥ 
अवधा पुर जिनथान राय शुणघरणे कीनो । 
सदसरकट जिनर्षिब करी जगम जस लीनो ॥ 
मिलिया खोक अनत बिबप्रतिष्ठा कीचो । 

संतोष्या सुभ पात्र संपूजा बु दीधी ॥ 

पद्मावती परसादथी जयजयक्रार थयो घणो | 
बह्यज्ञान कटे वंदर्ता पार नदी पुग्यह तगो ॥ ३३॥ 
तेरनपुर खप्रसिद्ध स्वगेपुरीसम जाणो । 

वमान जिनदेव तास तिहा चेत्य वखाणो ॥ 

पाप हरत सख करत भतिसय श्रीजिनकेये । 
भविकलोक भय हरत दूर करत भव्फतो ॥ 
समवसरण जिन वीरको तेर थकी पायो बव्यो 1 
ब्रह्मज्ञान जग उद्धरण पवापुर सर हिव मव्यो ॥ ३४॥ 


धारासिव सुम ठाण स्वग पुरीसम लिये । 
आगलदेव जिने नामथी पातक ददिये ॥ 
पवैतमध्य निवास महिमा नदि पारह। 

सेवन नवविचि दय पूजत सुखम डारह ॥ 
आगद्देवतणी कथा सुणर्तो पातक्र परिहर । 

ब्रह्म ज्ञानखाग्र वदति मनवांछित पूरण करे ॥ ३५ ॥ 


्ोसिनयर विगर पास पतेत अतिष्ुदर । 

सिद्ध छ्षेत्र प चत्र जिर सिश्या दो मुनिवर ॥ 
कुरखुभूषण सुनिराय देदाभूषण तपधारी ॥ 

पाया मोक्ष दुर मवियण जन भवताम ॥ 

जे दीटं सुख ऊपजे भवमव्नो दख परिहर । 

अह ज्ञानसागर वदति कुथुगिरि सविष्ुखख करे ॥ देदे क 
तवनिधि पास भ्रखिद्ध ऋद्धि नवनिधिको दाता । 
श्रिकियताप दुखहरण भविक जीव भयत्राता ॥ 

तनित्य मोष चंग रग वाजिच्रह बाजे । 

सुनिवर भडे ध्यान कुस शोमा वविराजे ॥ 


तीयेवन्द्नसंह 


्रिभुवननायक जिनपति येग शोक विता इरण । 

बरह्म श्षानसागर वदति नवविध पाश्वं कट्याणकरण ॥ ३७ ॥ 
छ््मीभ्वर चुरनाम देशा कणोटक सार । 

शेखेऽवर जिन पास थया प्रगट भवतारह ॥ 

हौख निमित्त विवाद्‌ हओ भूपति द्रवारह । 

भरगरी प्रतिमा ताम थयो जनं जयजयकारह ॥ 

जिन अतिसय देखी करी नर सस्यक्तह पामिया । 

ब्रह्म श्ानसागर वदति बहू नर सुभ धावक थया ॥ २८॥ 
अमल कमर गति करण घरण सुभध्यान शुणाकर । 
श्रषल पाप तम हरण सरण जन भषिक छुखाकर ॥ 
जीता भरत नरद योग धृत वषं दिनांतर । 

प्रगटित केवल श्चान मोक्ष दायक जय जिनवर ॥ 

दुष्ट अष्टमय कष्ठ रदित मनर्बाद्धित जन सुखकरण । 

बह्म ज्ञानसागर वदति गोमर देव भुद्च तव सरण ॥ ३९ #; 
जयर बेडगुर नाम राय चामुंड षखाणो । 

शागर मध्ये देव देखन कियो पियाणो ॥ 

सात रात दिन सात किया उपवास नरदह । 

छुपनो पायो ताम करो पारणो अनैदह ॥ 

निज मदिर नृप आवियो यथा सुपन सनमुख गयो । 

बाण एक मृकत थके गोमटदेव प्रगरह थयो ॥ ४० ॥ 
हवस नयर पवित्र जिहां जिनमंदिर श्ंद्र । 

पाभ्वदेव जिनराज भक्ति जिन नाग पुरंदर ॥ 

भ्रत्यक्ष बृक्ष निगड सुखाकर । 

सकटरोग भयदरण तरण तारण भवसागर ॥ 

पद्मावति परताप घणा पूरे मनदच्छित करे । 

बह्म जञानसागर वदति पाप ताप सवि परिहरे ॥ ४१॥ 
नयर विचित्र पवित्र गिररूोपा गुणवंतह । 
` आवक घमं करंत भुनिषर तिर्य अतिसंतद ॥ 

वैरषदेवि नाम राणी राज्य करं तह । 

शीरषेत घत्व॑त दयावंत अधंवह ॥ 

पाश्वदेष जिनराजको त्रण्य भूमिप्रासाद किय । 

द्य डान शुर पय नमी मानव मष फल तेत दिय ॥ ४२४ 


शानखखागद -छटै 


मुख चैत्य धरचड यार रत्नत्रय मंडित 
द्ारार खत्वार यद यक्षणि अघसखंडित ॥ 
रिखखर गू भाकास आस अनमनकी पूरे । 
देरखन वेखत सकट पाप सुरनरका खुरे ॥ 
नयर कारकट मध्य इ रत्नत्रय चोमुखं कलो । 
भविक रोक पूजा करी जन्मांतर पातक द्यो ॥ ४३ ॥ 
जिनवर चोमुखख चैत्य नयर गिरसोपा गड । 
भूमि चार उत॑ग सम दात दोड अ्मगद ॥ 
प्रतिमा देखत सद्य पाप सवि दूर पटायो । 

पव परमानंद स्वग मुगति सुस्व थायो ॥ 

नव जिनवर चैत्यगरह देखत सुखसंपति भले । 

ब्रह्म कश्षानसागर वदति चिता दुख दुरं टले ॥ ७७ ॥ 
नयर वेदरी नाम चंदप्रम जिनदेवह । 
मनवयकाया खुद खुरनर करे तस सेवह ॥ 
चैत्य तण मेडाण देखि मन हषं बटावे ॥ 
पयङी कोट सुखभ निरखत आनंद पावे ॥ 
जिनवर महिमा देखि करी सकट पाप द्रे गयो । 
कहत श्ानसागर कवि सकर संघकू सुख भयो ॥ ४५ ॥ 
खार नयर बेदरी जिनमत्मडन पूरो। 
पास जिनद धसिद्द आष्ठकमे छत चरो ॥ 
स्फटिक रतनका विव कनक प्रतिमा तिद राजे । 
कीपतर्णो खकार वाजा विविच पर गाज्ञे ॥ 
तोरण तारा खम बहु अगणित महिमा को ठे । 
खमवसरण सम सुख करणं ब्रह्म शानसखागर के ॥ ७६ ॥, 
सकट्देदा्मशाण देदा तुखराज परसिखद । 
तस मध्ये अतिनिपुण कारकट नयर विसुख ॥ 
उस थानक जिन नेमि चेत्य नेमि अनोपम । 
रखना रचित धनेद्ा कवण दीजे तस ओपम ॥ 
अभिनव शोमा देखकर सकल सुवन आर्नदे हअ । 
नह्य शानसागर ववति भथमवं भुद्य परखज्च तुम ॥७७ &, 
नयर राग विचित्र जिर जिनवरको चाम । 
श्रखनयं नवनिद पूजत करत छयुकामह ॥ 


७ 


तीथैवन्दनसेप्रह 


रतनतर्णा जिन्व कनक रूप्प अधिकार । 

जो श्चानी गुण नर कषे तो भी न न्ते पारद ॥ 
तलावमण्य चैत्यहइतणी सोमा नर कोनवि ले 

ते ्वंदो दो नर निपुण ब्रह्म ज्ञानसागर कटे ॥ ४८ ॥ 
नयर कारकल मध्य छश्च गोमटजिनदेषह । 

ददा धयुष्य जिनदेह जगत करत तख सेवह ॥ 
अभिनवं रूप दथा पाप तिभिरभर भंजन। 

पूजित छुरनरराय सुगतिषधुमनर॑जन ॥ 

भवि र जीव पूजा करी निमे गुण गावे सदा । 

ब्रह्म क्षानसागर वदति वहं जिनपति पद्‌ मुहा ॥ ४२॥ 
खंडर सागरतीर भटक पुरह भणिञ्जे । 

तिर्या जिनवर ध्रासाद पक्ति अति सुधर गणिज्जे ॥ 
रखना रचित विचित्र मोट तक्त कल्यो न जये । 

ज्ञे वदेते चैत्य पाप तस दूर पराये ॥ 

भटक पुर्नो चैत्य सकर देखत दल दुरे" गयो। 
जहा ज्ञानसागर वदति परन सौख्य सुश्चते थयो ॥ ५०॥ 
अतिविशाङ मयुहार बार कुक नयर भणिनज्जे । 


` तिहा ध्रीजिनव५ भुवन गणति सोर गणिञ्जे ॥ 


चउवीसी अतिरभ्य यक्षलांछनगुणमंडित । 

ठाम ठाम जिन चैत्य पापदोष्रमदखेडित ॥ 

जिनमदिर देखत थके सकर पाप दुरे रे । 

बरह्म क्लानसागर र्टाः अनर्चितित सघ फङे ॥ ५१ ॥ 
हाडोटी सुभ थान जिन चउवीस सुखा कर । 

चंदगिरी अभिराम सकलजन्म पातकहर ॥ 

पूजित भविक अनैत द्रव्य सं युक्त । 

क्मेकरक देवि ते पावतपद्‌ मुक्त ॥ 

हाडोटी जिनधामकी महिमा को यन कडि सके ॥ 

ब्रह्म श्ानसागर बवति जे दीडे पातक थे ॥ ५२ ॥ 


जयर कारकल नाम मेरस बेरड राय । 


' आवक धमे करत नित वेदे गुर पाय ॥ 


हदय धरी बहुं भाष गोमटदेष रखायो । 
यूज रखी त्रिकाट भाप सुर पदवी चायो ॥ 


ज्ञनसागर «दे 


मददिमा जगमें विस्तयी लघु गोमटस्वामी भयो । 
ब्रह्म ज्ञानसागर बदति वान थी पातक गयो ॥ ५३ ॥ 
पुर नयर विसाट चैत्य तिहां अष्ट वलाणो । 
गोमय्देव सरूप ॐच नव धनुष जाणो ॥ 
जिनधमीं वरप.वसे खुद सम्यक्तह धारी । 

पांडराय तस नाम विनय विवेक विचारी ॥ 

नगर खोक सोभा प्रबल देखत जनमन उव्टवे। 
कहत ज्ञानसागर मुनि सुन्च मन जिनचप्णे वसे ॥ ५७ ॥ 
रक्ष्मीन्वर युपरेहा नेमिनाथ जिन सुखकर । 
मेघघया खम द्याम काय सगं जिनवर ॥ 

देखत पातक जाय कमकद सवि तुटे । 

मनवांछित फ होय पाप बंधन सवि छट ॥ 
अतिडन्नत अभिनवचरित सुरनर्जिक् सेवा करे। 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति नेमरिनाथ जग उद्धरे ॥ ५५॥ 
इखथयवेड अद्‌भुत नयस वञुवामडन । 

चैत्य मनोहर तत्र रचित सये पाप विलंडन ॥ 

खंभ चार जगमोख स्परिकतर्णा पवि णजे । 

देखत भविक समू बहन ह दुह भाजे॥ 

तिस थानक प्िनिर निकर कर जोड़ो जप्रजय करे। 
बह्म ज्ञानसागर वदत पप खपे दुड परिहर ॥५६॥ 


मोरूम नयर प्रसिद्ध जिद जिनवस्यरह जाणा । 
चद्रनाथ मवतार अहनिरि मन्ना ठाणो ॥ 

अतिशय अधिक वल्लाण सेवत सुरन ८ खुल कर । 
पूजत अगणित लोक स्तवन करत वि धायः ॥ 
मोखापुरमडन सुभग अज्ञ णमरः शिव स्कस्ण । 
ब्ह्मन्ञानसागर वदति अष्ठमजिन पातक्रदरण ॥ ५७ ॥ 
मलयखेड वर नयर तत्र जिन्वन सुख।करर । 
धावक जन अधिक्रार आवत बहुनि व मुनिर ॥ 
पठत शाख जयथयवल अख महाधवल मनोहर । 
अध्यावम अभ्यास आगम पटत विविध पर ॥ 
सिद्धांत प्रथ ज्ञानी धवन श्युणता खवि पालक इरे । 
अद्य क्ञानलागर बदति कुनय कपि दूर करे # ५८॥ 


तीयेवन्द्नस्रह 
सजन जनमन इरण नयर महुखेड विसाखड । 
शातिनाथ जिनभुवन पूजत नृप श्रीपालड ॥ 
आषत देषकुमार भावसदहित नित सेवत । 
स्तवनं करत अभिराम भनवांछित फल लेवत ॥ 
चैत्य अनेक सोभा प्रवर धवजा कडङस छक सदा ।' 
बरह्म शानसागर षद्‌ति मविक जीव वहो मुदा ॥ ५९ ॥ 
पूणो नाम पित्र नदि वस तीर विसाखई । 
नामे ग्राम उखरद्‌ जिद जिन नेमि द्यालह ॥ 
सार पाश्वं पाषाण कर अगु जाणो । 
महिमा जास त्रिभुधन मध्य वखाणो ॥ 
श्रगर तीथं जाणी करी भविक खोक आवे खदा । 
ह्म कश्ञानसागर वदति क्च छाम पाते तद्रा ॥ ६० ॥ 
गद गिरनार गरिष्ठ चैत्य जिह विविध प्रकार । 
सहसावन अतिसार लक्खावन मनुदारद ॥ 
राणि राजक नार तास तिहा गुफा खुजाजे । 
उंबादेवि उतैग योक तिहौ सात विराज्ञे ॥ 
भीमकुड अति निरमलो क्षानङकड नित जल वहे । 
नेमिनाथ जिन धैदिये ब्रह्म क्षानसागर कटे ॥ ६१ ॥ 
सकल सजन सुखकार व्यार देक वर वाड । 
नयर ङमो सुथान तिहा जिन लोडन पासह । 
षु ऊव अनेकं आमलरायण चैगह । 
मानसरोवर सार कोट ८ उतंगह ॥ 
अनेक संघ आवत सदा भाष पूजा करे । 
ब्रह्म ्लानसागर वदति स्तवन करे चातक इरे ॥ ६२ ¢ 
सारंगो चुप्रसिदखध भवथी जनने तारो । 
सन्मजन्मर्नो पाप समरत सकट निवाते ॥ 
ओट कोड मुनिराय भुक्ति तिस थानक पाया । 
अगणित शुन मंडार केतौ पार न भाया ॥ 
जे वेदे मनाव अरु कोडिसिखा वनं करे । 
बरह्म शानसागर वदति ते नर कर्म सवि परिष्रे.॥ ६३॥ 
वडवाणी वर नयर सास समीप मनोहर । 
- चूढगिरीद्र पवित्र भवियण जन बहुखकर ॥ 


शानल्लागद्‌ 


कमकर्णं भुनिराय ईदजित मोक्ष पधाच्या । 

सिदकषेश्र जग जाण बह जन भव जख ताच्या ॥ 

बावन संघपति आय करि बिंवप्रतिषठा + ५८५ 

बरह्म कश्षानसागर बदति कीतिं तिुषनर्मौ ॥ ६७ ॥ 
शुज्जर देशा पवित्र पावागदढ अतिसारह । 

पूजत सुरवर धद करत किंनर जयकारहइ ॥ 

देखत पाप पराय सेवत सुरपद लिये । 

अहनिदि समरत खुद्ध सकर चातक मल ददिये ॥ 

मन वच काया मावकरिजञेको नर नित्ये मजे। 

ब्रह्म क्षानसागर घदति से नर सवि चातक त्यजे ॥ ६५ ॥> 
नयर दिरोद पविश्र रायदेशाङ्कत मडन । 

नवखंडो जिन पास कमं अष्ट रिपु खंडन ॥ 

प्रगलख्या भुवन मद्यार भव्य जीव उद्धारक । 

वांछित पूरे आस सकल मधिजनतारक ॥। 

परता विविध प्रकारना पूरव अहनिदि जिनपति । 
त्रिकरण खद्ध वदू सदा कदत क्ञानसागर यति ॥ ६६॥४ 


दृषभ देव जिनराज निखिरु भव दुःख विदंडन । 
प्रथम भुकितिसोपानं जिन सयमवतमडन ॥ 

नयर धुव निवास आस मनवांदित पूरण । 

दि ताहरण समर्थं रोकशोकभवच्युरण ॥ 

पापतिमिर भंजन श्रगर सयं समान शुगतिकरण । 
बरह्म ज्लानसागर षदति बृषमनाथ तारणतरण ॥ ६७ ॥॥ 
खधट घटित अति निपुण भ्राम वडाटी नामह । 
पाश्वं जिनेद्र प्रसिद्ध अभमीभ्रसो विस ठामह ॥ 
पूजानतर सार अमिय स्वीग श्रं तह । 

कष्णागरु महकंत जयजय जगत करंतह ॥ 

मानव धन सेवा करत आराधत छर खगपति। 
अभीश्चरो नित वंदिये कहत श्चानसागर यति ॥ ६८ ॥ 
मधुकर नयर पित्र यत्र भावक घन वास । 
मुनिवर करत विहार बहुविध प्रथ अभ्यास ॥ 
जिनवर धाम पित्र भूमिणशृमे जिन पासं । 


१७६ 


तीथेवन्दनसंप्रह 


नामे नवनिधि संपजे सकट विघ्न भ॑जे सदा । 
ब्रह्म ज्ञानसागर बदति विष्नहरो वदु पुश ॥ ६९ 
संखेसर जिन पास आस त्रिमुषनकी पूरे । 

पाप ताप संताप्र रोग भय मद्‌ जर चूरे ॥ 

जरासंध न्रृप समय सैन्य की जरा निवारी । 
इधर इरित सेव सवि भभ { हितकारी ॥ 

चोर चरट चेटक सकल नाम छेत दूर गयो । 

बरह्म क्षानसागर वदति वंदन यद्य बह सुख थयो ॥ ७० ॥ 
गुज्जर देशा पवित्र धर्मेध्यान शुण मंडित । 

नगर सूर्यपुर नाम पाप मिथ्यात विहडित ॥ 
भ्रीचद्रप्रमदेव मनमोहन परासादह । 

अगणित महिमा जास देखत मन आद्हादह ॥ 
स्तवन कदे पातक हरे भाप्रिक जी सेवे सदा । 
बरहक्ञानसागर बदति चूषम वेद मुहा ॥ ७१॥ 
वथैमान जिनदेव ताक्रो प्रथम सुगणधर । 
गोतमस्वामी नाम पापहरण सवि सुखकर ॥ 

खढ्या कम प्रचड परम केवल पद्‌ पाथो । 

भ्रण ङ बेे पात द्विविध धमे प्रगटाधो ॥ 

वडगामे आवो करी कमं हणी सुगते गयो । 

ब्रह्म ज्ञानसागर बदति वदत मुश्च बडु सुल थथो ॥ ५२॥ 
अभिनव यपुना तीर चश्वाड पुरी जाणा । 
भ्रीचद्रप्रभदेव तास तिद युवन वल्लाणो ॥ 

जिनवर वित्र अर्नत वदत पप विनाशे। 

पूजत नवनिधि दोय सिद्धि अष्ट दोय पासे ॥ 

मन वच काया सुद्ध करी अनेक संघ यात्रा करे। 
ब्रह्म क्ञानसागर वदति मवमधर्नो पातक हरे ॥ ७३ ॥ 


सकटसौख्य दातार पाप पवैत छत खंडन । 
खंद्रनाथ जगदीद्रा नयर कारंजा मंडन ॥ 
सेगदोक भय दरण मन वां छत सुख दाकक । 
जन्म जय गत दूर मणधर भुनिगण नायकः ४ 
अन वच काया सखुड करी खुर रपति सेवे सदा.। 
परमसिद्धि्मगल कप्य ब्रह्मान वेदे सुदा ॥ ५४५ 


ज्ञानसागर ७ कः. 


्षत्रियक्रुड पित्र सिद्धारथ नृप सारह । 
त्निसलखा उर उतपन्न वधमान भवतारह ॥ 
राज्यभोग मद तज्यो मोह मच्छर सवि छंडयो । 
अगीहत तप निविड मान मकरध्वज दंडथो ॥ 
क्षत्रियङ्कड़ जिनभुवनने वंदत पातक परिद्रे । 
बरह्म ज्ञान कर जोड कर त्रिकरण सुद्ध वेदन करे ॥ ७५॥ 
दत्तारो जिन पास आस मनवांछित पूरे । 
अष्ट वष्ट भय कष्ट पाप भवमवर्नो चूर ॥ 
यात्रा करे नर ज्ेह सोहि सुलसंपति पवे। 
तिस धर मंगर चार विधन भय कोय न आवे ॥ 
अतिसय श्रीजिनवरतणो दीपक नित नित उल्छसे । 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति सुश्चमन जिनचरणे बस ॥ ७६ ॥ 
गया ग्राम सुम ठाम बौद्धमत पूरण जाणो । 
स्वामी धीअकर्टंक तेन जीत्यो तस राणो ॥ 
हाच्या बौद्ध समस्त देदानीकाटो दीघो । 
संभव नेमि सुपास चैत्य करि जग जस लीधो ॥ 
बौद्ध मत छंडि करी खक्ख लोक श्रावक थया । 
गया तीथ नित वंदिये जिह जिनवर थिर थद रह्मा ॥ ७७ ॥ 


नगर अधिक विस्तार नाम जिर्होगिरपुर सुंदर । 
गगा नदी मद्यार पंत एक सखुखाकर ॥ 

तिहा जिनवरको धाम भवभव दुःख विहेडन । 
पूजित भविक सजाण सकल कमं गिरि खंडन ॥ 
कीर्तिं मस्छटृत चैत्य तिहा देखत पाप निक॑दिये । 
ब्रह्म ज्ञानसागर बदति छघ्ु कैलासह वदिये ॥ ७८ ॥ 
यमुना तट अभिगम च॑दवाड नगरेभ्वर । 

राजत गुण भडार चंद्रप्रम परमेश्वर ॥ 

जिनवर विंब अनेक जेह देखत मन रज्ञे । 

अष्ट रोग भय अष्ट कष्ट दारिद्र रेजे ॥ 

जिन चंद्रधम पूजतौ हर्षं अनतो संपजे । 

ब्रह्म श्वानसागर वदति मगल नित बहु नीपजे ॥ ७९. ॥. 
सुरिषुर नयर धसि मदमा जिस अधिकेरी। 
यादवं राज्य करत आण महिर्मडट फेरी ॥ 
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नेमिनाथ जिनराय जन्म शिवा ततं पायो । 

छुरनर किशर यक्ष फणिपति घ्ुभ जस गायो ॥ 
सकट कमेरिपु निरी नेमिनाथ भुगते गयो । 

बहम श्ञानसागर वदति छुरिपुर तीथं प्रगट थयो ॥ ८०॥ 


कोदार देशा पाट नयर भयोष्या नामह । 

नाभिराय इषमेश अरत राय अधिकारह ॥ 

अन्य जिनेदा अनेक सगर चक्राधिप म॑डित । 

द्ारथ सुत र ुवीर ठक्ष्मण रिपुकुल खंडित ॥ 
जिनवर मवन प्रसड तिर्दा पुण्यक्षेत्र जगि जाणिये । 
अय ज्ञानसागर वदति भीजिनबषभ वखाणिये ॥ ८१ ॥ 


उज्जेनी पुर सार देश मारव मुख मंडन । 

पाश्वेदेव जिनराजञ पाप मिथ्यामति खंडन ॥ 

सिद्धसेन भुनिराय तेन महियल भ्रगरायो । 

विक्रम नरपति सार खुड समकिंत शुण पायो ॥ 
मनवचकाया सुद्ध करी जिनपद्‌ सेवत जगपति । 
अवति पाश्वे जिन वंदिये कइत श्ानस(गर यति ॥ ८२॥ 
सुरपति सेवत चरण सरण भुवनत्रय सारद । 

-नमित सुराखुर नाग भविक जीव मवतारह ॥ 

धर्मामृत कत बृष्टि सकरुखषि प्रगटाह । 

शांत दांत गभीर भविक जीव सुखदां ॥ 

धुलेष नयर निवास प्रगट सुर अनेक आवत सदा । 
जय जय शूषम्‌ जिनेश तु ब्रहमश्नान वंदित भुदा ॥ ८३ ॥ 
ऊन नयर अभिराम ददा नमिभआड मनोहर । 

` श्िखरबद्ध प्रासाद भविक जीव मन सुखकर ॥ 

देखत परमानंद पूजत पाप विनासे । 

मन चिते जे कोय तास सुम श्लान प्रकासे ॥ 

दद्रीन देखत जे निपुन पाप ताप द्रे पषे। 

बह्म ज्ञानसागर वदति मनचितित फल सवि फले ॥ ८४॥ 
इगरपुर वर सार बाड देहा विचश्चण । 

जिनवर भुषन उत्तंग यक्ष किन्नर छत रक्षण ॥ 
भीजिनषिश अनेक देखत मोह बिनाई । 

भाविक खोक नित भजत पूजत सुख प्रतिमासे ॥ 


्ानसागद 


आन सरोवर नर निपुण देखत अन मन उल्छसे । 
-ज्य श्ानसागर वदति जिन प्रतिमा सुश्च मन षते ॥ ८५॥ 
अभिनव बाग देशा सागपरन सुमथान ह । 
-जिनषर शुबन विदाठ सुनि मंडत सुम ध्यान ॥ 
आवक चतुर छुजाण धमं दाविध आरोधे । 
दान स करी गति उम पद साधे ॥ 
आदि जिनेश्वर अतिसुभग वंदत पातक सवि टके । 
- बहम शानसागर बदति मनवांछित सधौ फडे ॥ ८६ ॥ 
बागड देच भरसिद्ध नगर आंतरि तिरा जाणो । 
जिनवर सुषन प्र्च॑ड दोय अतिरभ्य वख्लाणो ॥ 
-त्र चमर राजत किञ्ञर बत्य करत । 


जयजयकार करे खक देखत मन हरसे खदा । 
शुण्य प्रबलतर ऊजे कदत क्षानसागर सुदा ॥८७॥ 
-शुरवाडी सुम भ्राम बागड दद्रा मद्यारह । 

जिर जिनभ्रुवन प्रचंड दान पूजा अधिकार ॥ 
चदन केसर धूप पूज्ञ रचत नरनायक । 

राजत जिनवरदेव मनवांछित फरदायक ॥ 

रनर किन्नर नागपति नित नित सेवत जिनपति । 
अविक जीव सेवा करो कत ज्ञानसागरयति ॥ ८८ ॥ 
वागड महि विद्ारु नाम कणद्ययो भ्राम । 

तिया जिनभुवन विष्युद्ध देखत मन विधामह ॥ 
अतिस्ुद्र ।जनरदिष बावन जिनगृह सारह । 

साधम नित भजत करत पूजा जखधारद ॥ 

चैत्य मनोहर देख करि इषं धणो मनर्मौ थयो । 

ब्रह्म क्षानसागर बदति पाप सकल दूरे गयो ॥ ८९॥ 
वर्धमानको रिष्य गोतम गणधरदेवह । 

सकर हाख्रको जाण बाद जीत्या ततच्छेवह ॥ 
भमनमे धरी शुमाण समोसरणमे आयो । 
देख्यो मानस्तभ परम वैराग्यद पायो ॥ 

मान तजी दीक्षा ग्रही गणधर प्रथम हओ सदी । 
सुगत गयो धडगाममे बह्म श्षानसागर कटी ॥ ९०॥ 


| 


तीयवन्दनसंप्र् 


गजक्ुमार इरिषंधु टघु धय अधिक सुजाणह । 
नेमिनाथ उपदेशा बह सुणियो निजकानह ॥ 

पायो परभ विराग उग्र तपस्या मंडी । 

धम्यो ध्यान शद चित्त माया निबिड विखंडी ॥ 
स्वसुर इत उपसगे बटु अश्रि तणो निज सिर स्यो । 
बरह्म ज्ञानसागर वदति गिरनारे” दिषपद्‌ छष््यो ॥ ९१ ॥ 
इङधर भीवलिमद्र नृप वसदेवसुनैदन । 

कृष्णरायको वघ सकल शाख रत खंडन ॥ 

द्वाराषति निज बंधु विरह थकी बत लीनो । 

हृढतर रास्यो चित्त ध्यान अधिक चरिकीनो ॥ 

बाटक फस्यो देखि करि तुगी गिरि अणसण कियो । 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति पंचम स्व सुरपद्‌ लियो ॥ ९२॥ 
नगर राजगृद थान धन्वंतो घनदत्तह । 

पायो मन वैराग्य इण्यो मोह उनमत्तद ॥ 

वधेमान जिन पास हवा संयम वत धारी । 

छंव्यो कमंविवाद ज्ञेन माया परिहारी ॥ 

उग्र तपस्या आदरी कमं हणी मोक्षे गयो । 

ब्रह्म क्षानसागर वदति सिद्धतणो पद पामयो ॥ ९३ ॥. 
कावेरी €पकंट नयर सिहपुर नामह । 

नेमिनाथ जिनदेव पूरन च्छित कामद ॥ 

भविक जीव सवि मिलि अहनिरहि पूज रचावे । 

स्तोत्र पत गुणवत भावन मुनिजन भावे ॥ 
धीजिनपुण्य प्रसादथी मविक खोक रीटा करे । 

अह क्षानसागर वदति नेमिनाथ पातक इरे ॥ ९४॥ 


तीर्थकर चक्रेदा कामदेव पदधारी । 

दातिनाथ महाराज त्रिभुवनको हितकारी ॥ 

विविध भोग साच्राज्य भाण षरलंड फिर । 
समवसरण उपवेदा धम॑मति सवि उपजाहे ॥ 
०८ अन्म सरस सम्मेदाचरू दिवकरण । 
रामटेक मदिमा अधिक ब्रह्म कषान वंदित चरण ॥ ९५॥ 
सकट विमल शुणपूर भूरभवषसंकटभंजन । 
केवटक्षानप्रकादा सुरवर मुनिर रंजन ॥ 


तीरसं,६ 


शञानसागर 


ुनय कुकमे विनाश शांतिनाथ घुखदायक । 
रामटेक सभ थान वदत सुरनरनायकः ॥ 

मनवांछित फल पूरवे अविरङ महिमा जगघणी । 

अय क्षानसागर बदति शांतिनाथ त्रिभुवनघणी ॥ ९६॥ ` 
सकट देशा शिर तिलक शुञ्यरदेश पवित्र । 

खमायत वर नयर सजन वसत विचित्र ॥ 

.बिमटनाथ जिनराज तास प्रासाद्‌ मनोहर । 

भटपुरा निवसंत याचक जन बहु सुखकर ॥ 

अंबावती नगरी सदा मनवांछित सखखकरण । 

ब्रह्म क्ञानसागर वदति विमलनाथ बंदो चरण ॥ ९७ ॥ : ` ` 
गुजर देद्ा दयार नगर नाम अंकलेश्वर । 

विर चिंतामणि पास नेमिनाथ परमेश्वर ॥ 

्रावक पुण्य पवित्र अहनिहि भगति कर॑तह । 

पूजत माव समेत पाप प्राचीन हरत ॥ 

मनवचकाया सुद्ध करी दानं दया नित आचरे । 

ब्रह्म क्षानसागर वदति जिन अतिदाय वहु सुख करे # रट 
गुजर देषा मद्चार नाम नरो प्रामह। 

जिनवर भवन उतंग दयाधमे खम ठामह ॥ 

पद्मावति तिरी सार परता भनना पुरे। 

संकट ब्रह भय स दुख दारिद्रह चूरे ॥ | 
सकर भविक सेवा करत चिता रोग निवारिणी ।: `. 

बरह्म ज्ञानसागर बदति पद्मावति खखकारिणी ॥ ९९॥ 
प्रगट सकर शुणपूर भूर कल्याणक कतो । 

सुरपति तनित सेव निविड कमाोष्टक हतां ॥ 

विधन विषम विष रोग भय भंजन भगवेतह । 

दिवादेवि उर रयण मयणखंडन जग संत ॥ 

परंडवेलि नगराधिपति यदुकुटमंडन सुखकरण । 

बह्म ज्ञानसागर बदति नेमिनाथ त्रिभुवनसरण ॥ १०० ॥ 
देशा वराड खुज्ाण कारंजाधुर सारद । 

पापहरण खुखकरण च॑द्रप्रम मवतारह ॥ 

रत्नत्रयजिनविंव भूमिगृह मध्य वखाणो। 

महिमा चेर समान अष्टापद सम जाणो ॥ | 
सकट भविक जन हषं सदत अष्टविधाचन नित करव ॥ ` 
बरह्मज्ञानसागर वदति रत्नत्रय पातक इरत ॥ १०१॥ ` 


ण्यी, 


ई. तीयेवन्द्नसंप्रह 


२२. ज्षानकीति 


भ, ज्ञानकीतिं के यशोधरचरित की प्रर्ति प्रकाशित इई दै 

( सैन प्रय प्रदास्ति संग्रह मा. १ प्र. २२२-२६) । इस से ज्ञात होता 

ह कि वे मूलसंघ-बलात्कारगण के भ. वादिमूषण क शिष्य थे। यह 

रथ उन्हो ने स. १६५९ = सन १६०२ म लिखा था। अन्तिम 

प्रसि म लेखकने राजा मानपिह के मंत्रीनानू का वर्णन क्या है। 
शस के भनार नानू ने समोदशिखर पर जिनमेदिर का निमौण कायाः 
| श्रशस्ति का यह सम्बद्ध अरा आगे उद्धृत किया जाता है । 
भीरूलसेघे च सरस्वतीतिगच्छे षठात्कारगणे प्रसिद्धे । 
भीढुन्दुन्दान्वयके यतीदाः धीवादिभूषो जयतीह कोके ॥ ५८॥ 
तद्शुरबन्धुसैवनसमर््यः पैकज्कीरतिः परमपवित्रः। 
सुरिपदाप्तो मदनविमुकः सदृशुणरारिजेयतु चिरं सः ॥ ५९ ॥ 

, . दिष्यस्तयोक्षानसुकीर्तिनामा भीष्रिरत्रास्पदुशाल्वेत्ता । 
चरित्रमेतद्‌ रचितं च तेनाचन्द्राकंतारं जयताद्‌ धरित्याम्‌ ॥ ६० # 
शते पोडशधकोनषष्टिवत्सरकं शमे । 
भाषे शङ ऽपि पश्चस्यां रचितं भरगुधासरे ॥ ६९ ॥ 
सजाधिराजोऽत्र तदा विभाति भ्रीमानर्सिंहो जितवैरिवगेः । 
अनेकराजेन्द्रविनम्यपादः स्वदानसन्तर्पितविभ्वलोकः ॥ ६२ ॥ 
शस्यैव राक्षोऽस्ति महानमात्यो नानूषनामा विदितो धरियाम्‌। 
सम्मेद्गे च जिनेन्दगेदमहापदे वाविमचक्रधारी ॥ ६४॥ 
योऽकारयद्‌ थत्र च तीथैनाथाः सिदध गता विशातिमानयुक्ताः + 
तत्पाथनां च संप्राप्य जयर्वतब्ुधस्य च । 
आप्रहाद्‌ रचितं चैतश्चरित्रं जयताच्चिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


२३. रखक्ष्मण 
काष्ठा्तध-नन्दीतटगच्छ के भारक चन्दकीतिं के शिष्य लक्षण 
की तीन रचनां प्राप्त इई ह - बारामासी, तीन चडउवीस्ती विनती तया 
आओपुरपार्थनाध विनती | इन में से अन्तिम एचना हमारे हस्तलिलित संग्रह 


लक्ष्मण ८३ 


सेअगेदीजातीहै| इसमे गुजरातीमें १९ प्रथ तथा इस की 
प्रमुख बते इस प्रकार ह - प्च २-५ लंका के रावण की बहिन 
चन्द्रनखा का विवाह विद्याधर खरदूषण से हज था। खरदूषण जिन- 
दर्शन किये विना भोजन नदी करताथा। एक बार वनविहार करते 
समय उसे प्यास लगी तब वाठ्का की मूतिं बना कर उसने पूजन किया 
तथा बाद वह मृतिं एक कुए मं रख दी । पच ६- ८ बहुत स्मय बाद 
एलचनगर व राजा एल कुष्ठरोग से पीडित था, उस कारोग दस कुंए 
के जलसे दूर हभा। पच ९-११ रानी के कहने पर राजा ने उप्त 
कुए की खोज की । प १२-१६ वहां अनशन करने पर सतवे दिन 
स्वप्तमेंदेवनेराजासेक्ह्ाकि सकर में पार््रनाय की मृतिं है, 
उसे निकाल कर धास्तसे बने हए रथ में रखो तथा एक दिन आयु के 
गाय के बरडो को जोत कर चलो लेकिन नगर मेँ पट्ुचने तक पीठे 
नही देखो, राजा ने वैसा ही किया किन्तु बीच में ही शेकित शो कर 
पीठे मुड़ कर देखा तब भगवान की मूर्ति बही अंतरिक्ष रूप मे स्थिर इई । 

लक्ष्मण के गुर चनद्रकीरतिं की ज्ञात तिथियां सं. १६५० से 


१६८१ = सन १५९८ से १६२५ तक ज्ञातर्है। यही लक्ष्मण काः 
भी स्मय निश्चित होता हे ( भदट्रारक सम्प्रदाय १, २९६ ) | 


भ्रीपुरपाश्वेनाथ विनेति 

व्रनमि सारद सद्गुरुपाय । विश्वसेन बाणारसि डाव ॥ 
भीवामादेवि षने खुस्याम । नकर उंच शरीर आराम ॥ १॥ 
श्रीपासनिनेभ्वर विधनविनास । कमटाखुरमदन मोक्षनिषास ॥ 
पद्मावतिसदहित सेवे धरणेद्र ) ध्रीवुर षदो पासजिनेद ॥ २ ॥ 
ठंकानयरी रावण करे राज्य । चदनख। भगिनी भरतार ॥ 

खरदृषण विद्याधर धीर । जिनसमुख अषलोकन वतत धरे धीर ॥ ३॥ 
वतसंतमास आयो तिहाकाट । कीरा करन चाल्यो . 
छागी दृषा प्रतिमा नदि संग । वालुतनूनि पायो बिष ॥ ४ ॥ 
पूजि श्रतिमाजल लियो विधाम । राख्यो दब कूपनि ठाम ॥ 
बहुत काठ गया तिहा ठाय । प्रतिमा यतन करे पुरराय ॥ ५ ॥ 


सीमेकनर्दप्र 


एटवनगर डान करे राज । कष्ठरोग करी पीडयो गात ॥ 
रजनिखमो दो तनु क्रिम । दिनकर उगे सकठ तनु जिम ॥ ६४ 
दुख देखत कार बहुत भयो । राजा पर षन शेलन गयो ॥ 

कीड़ा कती छागी दषा । धुडत जठ देख्यो कूपसा ॥ ७ ॥ 

चरण पलाल पियो नीर । क्रीडा करी धरी आघ्यो धीर ॥ 
रयनिसमे रानि चिते १स । कुन कारण हयो जगदीस ॥ ८॥ 
श्रात समे सुदरि पुे तास । शीडा करी कवने घनं पास ॥ 
भोजनपाक कव्यो केषटे थान । सयनासन किष कियो षिधाम ॥९॥ 
सवे शुतांत पुडयो भूपाल । राज्ञा रानि चाल्या ततकाठ ॥ 

ज्ञे थानक जल लियो षिधाम । ततश्षन रजा भयो विहा ठाम।१०॥ 
थोडे नीर पलालं गात । सवै रोग तनु हयो विनास ॥ 
ते दिन राजा रषयो तिहा ठाम । कियो रजनि तिहा विधाम ॥ ११॥ 
श्रातह भूप करे संन्यास । जब यह परगटे देव कोद पास ॥ 

तब छगद अनसन देह । हात व्रत हुआ आभूषने तेह ॥ १२॥ 
दिवस सातम स्वपनांतर हयो । राजा मने इरखित भयो ॥ 

शर काछाने करो विस्तार । पक दिधसना गोषदछा सार ॥ १३॥ 
ते जोपि रथ चलावो भार । फिर मत चितवो राजकुमार ॥ 

तषहू आधि सहज भाष । मनवांछित फट पुरउ राज ॥ १४॥ 
भ्रात खमे कियो सब साज । जोपि रुषभ रथ चटाघो राज ॥ 
मनमि संका उपनि हेवा । न जासु केम भावे देव ॥ १५॥ 

उपज्यो श्रम फिरि चितवे रूप । अतरिश्च देव र्या अनुप ॥ 
महिमा बाध्यो महियल धनो । अतरिक्ष प्रमु पासह तनो ॥ १६॥ 
जग केशरी दावानल सपे । रण उदधि रोग बंधन दे ॥ 

पासह नामे सहु षिधनविनास । भव भव शरण चरण जिन पास॥ 
काष्ठासंघे गुण गभीर । सूरिधीभूषणपड सुधीर ॥ 

शंद्रसुकीतिं नमित नरसीस । सेधक टखमन चरन विसेस ॥ १८॥ 
पास जिनेश्वर ख्यो पास । योनि संकट रारो षास ॥ 

द्मावति सहित सेषे धरनेद्र । श्रीपुर वदो पास जिनैद्‌ ॥ १९॥ 


खोमसेन < 


२४. सोमसेन 
मल्संघ-सेनगण के कारजापीठ के भट्रार्को मे सोमतेन नाम के 


चार भाचार्य इए है | उन मे अन्तिम सोगसेन सं. १६५६ से १६९६ 
= सन १६००-१६४० तकं विच्मान थे ‹ मश्टरक सम्प्रदाय १.३२)) 
रामपुराण तथा व्रैवार्णकाचार ये उनके प्रन्थ प्रकारित हो चुके है। 
हमारे पप्र म एक पुष्पांजलि जयमान्ञा है जिस का कुछ शं भागे 
दिया ह - बह सम्भवतः इन्ही सोम्सेन की रचना ह। इस भश मे 
कैलास, चम्पा, पावापुर, गिरनार, सममेदपर्बत, बावनगज जिन, मोमट- 
स्वामी, अंतरिक्ष (पार्नाथ ), वडवानी (नावर्‌ देस मे), गजधैय) 
शेतरजय, सुक्तागिरि, मगीतुगी, तारंगा, वंशगिरि, नर्मदातीर इन सोक 
तीर्थो का नामोल्लेख हआ है | 


पुष्पांजलि जयमाला 

भरत कोत्रमभ्ये कैरासं । वत पुष्पांजकि भ च ह 

चंपा पावापुरि गिरलारि । संमेद पवत पूजति भारि ॥ १६१ 
सहस्र सताणु लक्ष चौरासि । तेधिस अधिका स्वर्गावासि ॥ 
धावक्नगज जिण गोमरस्वामि । अतरिक्षादिक पण ववामि ।९१॥ 
अष्टस्चकोडि छष्पणलक्षा । चारसे सताणु सदस संख्या ॥ 
धकारीति अधिक प्रमानं । अङृत्रिम जिनपतिगेह जारण ॥ २२॥ 
देसनावर वडवानि गजपंथा । सेशे भुक्तागिरि स हइगंथा ॥ 
भांगीतुंगि षर तारंगा । वंसगिरि नर्वंदकंट सुर॑गा । २३॥ 
नवसे पंचविसखधर कोड । त्रिपश्न ठक्ष सताविस जोदधि ॥ 
जटेताछिस अधिका जिन नवसे । वैवु जि निव भत्रिभ मतसते॥ 
पुष्पांजलिषरोत्साे सदीशभ्वरस्य पूजने । 

भावभक्ति सदा कायां सोमसेनेन से3ता ॥ २५॥ 
(शस के पहले १५ पर्थो तथा १७ से २० तक के पर्षि 


अङृत्रिम चैत्याट्यो की स्ठ्ति है भतः उन्हें उद्धृत नदी किया है। ), 


८६ ती्थवन्दनरस्रह 
२५. जयलाग्र 


काष्ठासंध-नन्दीतटगश्छके मारक रलभूषण के शिष्य जयसागर 
की तीर्थजयमाला हमारे संग्रह के हस्तक्लिखित से आगे दी जाती है। 
इस मे गुजराती के २२ पथ तथा निम्नलिखित तीर्योका उल्लेख 
है - १ अष्टापद - भादिजिनेश्वर, २ सम्मेदाचल - वीस तीर्थकर, 
३ चेपापुर ~ वाुपूञ्य, 9 पावापुर ~ वधमान महावीर, ५ गिलार्‌ ~ 
नेमिना, ६ शत्रुजय - पांडव तथा आठ कोटि मुनि, ७ नागेद्र ( नाग- 
दह ), ८ लोडण पार्चनाथ, ९ वंशस्थल गिरि, १० धाराशिव ~ आगल- 
देव, ११ तेर - वमान, १२ आवापुर - चिन्तामणि, १३ मुक्तागिरि, 
१४ ठगी, १५ गजपंथ, १६ रविध्याचल ~ बावनगज, १७ कुलपाक - 
माणिकदेव, १८ गोमटस्वामी, १९ तवनिधि, २० सेलग्राम - कमठे 
पाचनाय, २१ अंबापुर - मल्लिनाथ, २२ रपैठन - मुनिषु्रत, २३ 
शरंडवेल ~ नेमिना, २४ सेडवापुर ~ त्रिमुबनतिलक, २५ श्रीपुर - 
अंतरिक्च पार्चनाय, २६ शेलागिरि - शंखनिर्ने, २७ तारंगा, २८ 
आग, २९ पाली - आदिना, ३० बडाल्ली - अमीक्षतो (पाचनाय), 
३ १ धुलेव ~ शृषमदेव, ३२ मांडवगढ ~ महावीर, ३३ उञ्तैन - 
अवति पाचनाय, ३४ मगसी ~ पाश्चनाय, २३५ ग्वालियर ~ बावनगज, 
३६ अणिधो ~ बायड(देशम पार््नाथ, ३७ जामनयर - जटासषित 
आदिनाय, ३८ सारंगपुर ~ वर्धमान, ३९ रावण पार्थनाध, ० भचण- 
पुर - पूञ्यपाद द्वारा बंदित॒जिन, ४१ ईंगरपुर - मल्लिनाथ, ४२ 
सागवाडा ~ भदिनाथ, ४२ वासवाडा ~ बाघुपूज्य, ४४ खाघुनगर - 
शीतलनाथ, ४५ समुद्र जिन, ४६ काशी - बाहुबली | 

जयसागर के गु रलनमूषण की ज्ञात तिथि संवत्‌ १६७४ = 
सन १६१८ है । तदनुसार जयसागर का समय सत्रहवी सदी के पूवा 
भ निशित है। ( महारक सम्प्रदाय प. २९३-९४ ) येष्ठजिनवरपूजा 
तथा पार््नाय पंचकल्याणिकं ये जयसागर की अन्य रचनाएं है । 


जयसागर दे 


तीय जयमाला 
छुरनरवतिवन्धं नागनागाङ्गनाच्यं 
स$लमविकसेष्यं नर्तितं नतकीभिः। 
जननजरधिपोतं पापतापापहारं 
त्यं स्तौमि कमोरिदान्त्ये ॥ १॥ 
सुषैदो नागभुवन जिनदाख । सुकोडि विसार बहुतरि खाच ॥ 
सुव्यंतर ज्योतिष छ जिनगेद । असं श्य भअवियण वेदो तेद ४२४ 
चडरासी सताणू सदस । तेवीसह धंदो सरगनिवास ॥ 
सुमेर घुदर्शन मध्यह खोक । सुवि ज्यावर दो गतचोकः ॥ ३ ४ 
सुमेर चतुथ मदर नाम । छुविदयन्माली ॐ जिनधाम ॥ . .. 
खुपंच मेड असीय जिनगेह । छुमवियण वैदो पूजो ते ॥ ४ ॥ 
खुष कुल जिनवर गेह छत्रीस । सुविज्यारय ससतरसो शंखं चै 
सुसहस्रकूट घेदो जिनदेव । खुदोतशीतोरा करु कड सेव `॥ ५॥ 
सुजष्ठापद वंदो {-नसार । ध्रीत्रादिजिनेश्वर गथा भवपार ॥ 
सुबीस जिनेश्वर पूजो संत । खुसम्मे राच मु केत ऊत ॥ ६॥ 
छवासपूज्य चंपापुरि देव । वदुमाण पावापुरि सेव ॥ 
खगिरनारि छे नेमिजिणद्‌ । पूजो मवियण परमानेद्‌ ॥ ७॥ 
सुपांडुपुत्र मुनि अटकोडि । सुशात्रजय वंरो करजोडि ॥ 
नारगेद्र [न । खुखो डम प।स इये वित्रवाद्‌ ॥ ८ ॥ 
सु्वदास्थल गिरि जिनवरधाम । सुआगकलदेव धाणसिव ठाम # 
छतेरनयर वंदो वथमान । श्रुआवापुर पूजो चितामणि भान ॥ ९ ॥ 
-खुमुक्तागिरि मुनि मुकिनिनिवास । तैगीग्वर पूजो पुरवी आस ४ 
खषदो गजपैथह गिरि राय । दुषावन गज विष्याचल ठाव ॥ १० 
-सुकुलपाक धवो माणिकदेव । सुगोमटस्वामी कड नितसेष ॥ 
सुतवनिधि वंवो वोद सिववास । छुसेरुगाम कमदेभ्वर पासं ॥११॥४ 
अबाचुर पूजो मद्िजिणंद । खुपैठनमा मुनिसुवत 
व्व देव । म सेव ॥१२ 
सुजैतरिक्षं वंदो जिनपास । सुध्रीपुरनयर मनं आस ॥ 
होलागिरि ववो संख्जिणंद । खुतारंगो पूजो मुनिषेदं ॥ १३॥ 
सुभाचुगढ जिनर्षिंव मनोहर । सुआदिनाथ पाटी भवतार # 
डाली पूजो भभीश्चरो सार । धुवं नयर इुप्रम जिनतौद तर ण 


। _ तीयवन्दनसपरह 
छपूजो भांङवगढ महावीर । छउजेणीय पास अवैतीय धीर ॥ 
घछुमोरवमेडन मगसी पास । धरणद्र पश्माषती सेषक जास ॥ १५॥४ 
छुग्वालियर गढ वैदो जिनराज । सुबावनगज पूरी सुखकाज ॥ 
सुषायदडे वंदो जिनदेष । अणिघो पास करी घुरसेष ॥ १६॥ 
छुजामनयर जटासहित आदीस । सुव्धमान सारंगपुर शंस ॥ 
संराक्णपास अचणयुर राय । सुपूज्यपादमुनिप्रणमितपाय ॥ १७४ 
` इ्गरपुर दो मल्लिनाथ । हसागवाडि आदि भवमाथ ॥ 
वासुपूज्य धासधाडि धाम । सुखाधुनगर शीतल जयो नाम ॥१८॥ 
शैवो अदधिमाहि जयेत । छुकासिगओो 2 ॥ 
जदीभ्वर जिनगेह षावन । सुकुडरुगिरि षदो ॥ १९॥ 
~ जिनवषरणेह । उन्तर दक्षिण वेदो वेद ॥ 
षेव विदेह । सर्वदो भषियण शाश्वत तेह ४२०॥ 
` सर्वद्र तदात्र भातु विमान । प्रद वदो जिनमान ॥ 
० मवियण लि पार ॥२१५. 
कता शंव जिल्वरस्वामी पय सर नामी कर ओडी मन माव घरी । 
जयखागर षदो पाप निर्व॑दो रत्नभूषण शुरु नमम्करी ॥ २२॥ 


२६. वचिमणा पंडित 


' ˆ भराटी सैन साहित्य के लेल्को मे चिमणा पंडित का विक्षिष्ट 
स्थान है। उन की दो रचनाएं अगे दी जाती है| पहली रचना 
तीर्र्वदना भँ निर्वाणकाण्ट मे वर्त तीर्थो का वंदन है| निर्वाणकाण्ड से 
एषक्‌ जो वर्णन है उस का सार इस प्रकार है - दूसरे शोक में 
लतार्बो - सर्पौ हारा वेष्टित गोम्टसवामी को वदन £| टो, ९ र्म 
सुक्तामिरि प्र एक वरे के ( मरटी - मेढा ) उद्धार का तथा वहां की 
जलधार का बर्ठन है| शो. १४ मे वहिगदेदा की कोटिरिल्ला तथा 
तारंभा क्का एकत्र उत्लेरू है| छो. १५ म पावागिरि पर गगादाप द्रायां 
चत्वारो के निर्माण कावर्णन है | शो. ३० मे पुर. के अंतरिक्ष 
कर्वानाव को वटम्‌ है जिन्दे हर्द मे पूजा था. त्या नो श्रीपाल 


चिमणा पंडित ८९. 


राजां पर प्रस हृए थे । छो. ३१ में प्रतिष्ठान के मुनिपुत्र, भादी | 
तथा चंदमरम को वंदन है, यहां के मंदिर को गंगा ( गोदावरी ) के तीर 
पर बारह द्वार थे रेसा कहा है । 


लेखक की दूसरी रचना एक आरती है। हत मेँ कसनेर के. 
पार््नाय को वंदन किया है । इस भ्राम को महिमावंत तीर्थं कहा है तथा 
कार्तिक शद्ध पौर्णिमा को यषां यात्रा होती है एसा कथन है । 


चिमणापंडित ने मराठी मे कुछ त्तकथार्जो, स्तोत्र तथाः 
आरतिर्यो की रचना की है । वे मृलसंघ ~ बलात्कारगण की जावर 
शाखा के भद्रक भजितकीतिं के शिष्य थे | तथा कारजा के भश्वरक. 
धर्ममृषण से भी वे परिचित थे | उन का समय सन १६५१ से १६७०. 
तकं निशित रूपसेज्ञात है। 
तीथवंदना 

अरत देवा नमस्कार केला । मग सारज्ञा श्रीगुरु नमियेला ॥ 

तीथंवंदना ऋछोक सगिन पाहा । वण केलिया होय पुण्य माहा ॥श॥ .. 
उभा गोमरस्वामि त्या पवंताप्री । महा दिष्य रूपाचि शोभा नखाभ्री ॥ 
केटी पन्नगी बेषटिले अंग ज्याखे । चिन्मय स्वरुप देधाधिदेवाणे ॥२॥ 
बष्ठापदी भदीश्वरा मोक्ष जाली । भरते जिनमंदिरे रम्य केटी ॥ 

वाणि महाघालि नागकुमारादि ' वै छासी तया प्राप्ति मुकितसुखादि ॥३॥ 
सम्मेदाचखी वीस तीथकरासी । समवसगनादि वैमव त्यासी ॥ 

परम सख पावले भुकितयोसी । महातीथ ते वद्य ददादिकासी ॥४॥ 
चैपावती षास॒पुज्य जनमे । सुरनर शद्ादिक देव आले ॥ 

रघु वय तथ महोरष देले । दैपापुरी तीथं प्रम्‌ सिड श्चा ॥ ५॥ 
खद्खतगिती नेमिती्धकरादि । हरि सी राय पणिदिमनादि ॥ 

सातसे बाहाहरि कःडी एनी । गिरनारी भुक्ति नमीती सुरेशा ॥६॥ 
महीपति सिडाथे इ डलपृरी । वीर ऊन्भहे चिस च्या उदुरी ॥ 

वीत वषं कुमार दीक्षा सिक्षारी । पावाएरी भवित पदसरोधरी ॥*॥ 
मना गली हगितीर्थावि गोडो । तथ स किति शेके नष्यानव कोडी ¢. 
शाम श्ुग्रीव भ्रीदटिमत्‌ जाना । दीकर होर वादेवराना ॥८॥ 


९० तीयेवन्दनसंप्रह 


मढा उखरीला भुगतागिरीसी । साडेतीन कोडी मुनि भुक्ति त्यासी वौ 
-अरी चैत्याख्यी प्रतिमा अपारा । अखंड वाहते महातीर्थधारा ॥ ९ ॥ 

-जर्बदा उमय वरी सिद्ध घा । अनैत मुनीश्वर सुक्तीसि गेले ॥ 
रेषाखान जाङे बह पुण्य जोडे । हारे कमेमल महाघमे घडे ॥१०॥ 

शंजपंथ शौर शप ष । बलिभद्र सत्त पहाज्ञे तवेसी ॥ 

आट कोडि भुनिषर सिद्ध श्रे । पेते तीथे पाहे तपरा कोन तोले ॥ ११ ॥ 

-वंसाचली राम सीता रक्षिमने । मुनिभय निवारिले क्ञानषाने ॥ 

-देशकुटमूषण ते ध्यान केठे । तथाच्या प्रदे रिषपर श्च ठे ॥ १२॥ 
शेतंजगिरी परवती पांडवादि । दपरिडाधिप ओट कोडो मुन्यादि ॥ 

-मुगतीसि गेडे महातीथ मोठे । अनुपम हे रेखे नादी कोठे ॥ १३॥ 
जसदरराय प॑चसत पुत्र । कङटिगदेखी कोडिसिङा पवित्र ॥ 

-तारंगा कोड सुनि खुक्षानणात्र । तपे कनि साधिङे मुक्तित्र ॥१४॥ 
रामनदन ल अक्स जाना । पावागिरि उभय गे निर्वाना ॥ 

-पाच कोड मुनि सुगतिनिवासी । गगादासे चेत्थालि कठी पुण्यासि ॥ १५४ 
रेवा पच्छिम ते सिद्धक्ूट तीथ।। द्वि चक्रा दरामन््थ मुक्ति पेथी # 
आट कोडि यति गेहे सिदपरा । रेखे तीथ व वैदि त्रिक्ाक सदा ॥१६४ 
-अडवानि नयर दक्षिन भागी । चुलभिरी पर्वत तु पाहे बेगी ॥ 
इद्रजिव कुंभकणं उभय योगी । तपोनिधि च> शिवघुखमोगी ॥६०॥ 
-अावागिरि समीप सुव्रणंमद्वा । मदातपोनिषि चरे मुनींद्रा ॥ 
साघु भुक्ति गेले चखनातडागी । ेसे निद्ध सत्रा नमस्कार वेगी ॥१८॥ 
-खड्ग्राम सुनाम पच्छिम दिसा । दोणागिरि पवैत केठास जैसा ॥ 
सेथे सिद्ध श्चाह्े मुनि गुखदच । पेसे तीर्थं वेदा तुम्ही एकचित्त ॥१९॥ 
चरदत्त सागरदतादि स्वामी । मुगतीस गेले तारापुर प्रामी ॥ 

जठ कोडी मुनीश्वर सिदध जेथ । मदातीथे वरी जिनाषास्त तेथ ॥२०॥ 
नबंदातरी संभवनाथ देवा । केवलोत्पत्ति शाटी नदी नीर रेवा ॥ 

-श्रय सिदध कोडि मुनि तये वैठि । मुगतीस गेञे पा तेव थलो ॥२१॥ 
डंगानेग कुमार मुनीश्वरासी । साडेतीन कोडि यतिराय त्यासी ॥ 
सिषनागिरि शाटी मुक्ति महीडा । पेखे तयै तू वी भ्रिक्ाठ बेला॥२२ 

महाशैल विंश्याचल शषटि पाहा । तया मस्वकञो तीथं आहेति भाह्य ॥ . 
सेशे मेघनाद मुनि ईदजञया । मेधवपे तीथं घाटी भुकित भिया ५२३४. 


जिनसेन ९ 


समोसरन रग्य भीपासोजीचे । रीसिदेगिरि आ होते तया ॥ 
तेथे गुख्दत्त मुनि षरदत्त । तपे शाले पच यति सुकितिकांत ॥ २४॥ 
महाराज तो धरीपुरी अंतरिक्ष । खर दृषण भूपे पुजिला प्रतक् ॥ 
कैसा पावला पा राया धीपाखा। पैसा पासोजो देखिढा आजि डोडा धद* 
तिष्ठान प्राम महातीर्थं त्यासी । बारा दारषैटे गंगातटी ज्यासी ॥ 
भुनिषुवतस्वामी निवास ज्ेथ । आदीश्वर खंद्रभम वदी तेथ ॥ ३१॥ 
परमागम शष्देरत्नाकराचा । पाहाता मना न विसे अत त्याचा ॥ 
 सुरशुर सिने गीवोन वाचा । उने चिमनां दास जिनेभ्वराचा ॥३७॥ 


कसनेर पाश्चनाथ आरती 


विदानंदि आरति चितामणीची । चितिली सारजा जे मुक्ति क्ानाचो # 
चित्ति घरनि गुद रपा तयाची । चिता हरी मेट ्चाठी स्वामीची ॥१४ 
जयदेव जयदेव जय पाश्बंनाथा । तुश्चिया दशन फटे भवदधन व्यथा ४ 
जयदेव जयदेव जय चितामणौ। आरति वोवाद्ठिन भावे तुज छागुनी ॥२४ 
-तारक भवसिधु त्‌ सुक्तिचा दाता । तारी शखागता श्रीमग्व॑ता ॥ 
तारक गुण तुश्चे वद्नी धोढता । तापत्रय इरति चरनि अस्विता ॥ ३ ४ 
अदिमार्वत तीथं कसेर प्राम । महायात्रा कार्तिक सुद्ध पूरणिम ॥ 

मदा अभिषेक होती पूज्ञा गुणधाम। महायाज त्‌ भजता जना विधाम पड 
निजरूप तु्धे रेखोनि नथनी । निवाङे मन माच्च स्वामी येथोनी ॥ 

-निज पद राखे देवी मुक्ति रमणी । आरति करि चिमना कर जोडधोनि ष 


२७. जिनसेन 


कारंजा के सेनगण के मद्रक जिनसेन भ. सोमसेन के पटृशिष्य 
ये। इनकी ज्ञात तिथियां शक १५७७ से १६०७ = सन १६५५ 
से १६८५ तक है ( महयरक संप्रदाय प्र. ३२३) इन के परस्वियपर 
चार परब सेनगण मन्दिर, नागपुर क एक गुटकेमें प्रप्त हर है नजो 
इम । भद्यरक संप्रदाय प्र. १६ पर उद्धृत किपिरहै। हन मे अन्तिमः 
"प है- | | न 


शद्‌ तीयेवन्दनसेष्रह 


` संधप्रतिष्ठा पाच धमं उपदेस छकारी। 

श्रीगिरनारि समेदरिखर तीरथ कियो भायी॥ 

संघपति सोयरासाह निंषासा माधवसैगघी । 

गनबासगवी रामटेकमा कान्दासंगवी ॥ 

जिनसेन नाम शुरुणथने संघतिरक पते दिव । 

माणिक्यस्वामी यात्रा सफल ध्म काम बहु बहु किय ॥ 
इस के अनुसार जिनसेन ने गिरनार, संमेदरिखर, रामटेक तथा माणिक्य-- 
स्वामी की यात्राएं की थीं तथा उन के दारा सोयरासाह, निबापाह, 
माधव, गनबा एवे कान्हा इन पांच व्यक्तिर्यो को संघपति पद प्रात हंभा 
था। इन में से कान्हासंगवी का प्रतिष्ठासमारोह रामटेक मेँ टी इ था। 


२८. विश्वमूषण 

मलसंघ ~ बलात्कारगण के भद्वाक विश्वमूषण भ, जगदूमषण के 
शिष्य थे। सं, १७२२ तथा १७२४ = १६६६-६८ मे वे विद्चमान 
थे ( भष्टारक सम्प्रदाय प, १३३ ) । शौरीपुर मे एक मन्दिर की प्रतिष्ठा 
उन्होने कराई थी | उन की स्वं पलोवयजिनालय जयमाला के सम्बद्ध 
पथ प, प्रमीजी ने जनसादहिर भौर इतिप पृ, ४६६-६७ पर दिये 
है । हस मे निम्नलिखित तीर्थो का नामेत्लेव है--१ सोनागिरि - 
बंदेलंड में, २ रेवातीर - रवण के पुत्रां का मुक्तिस्थान, २ सिद्धकट- 
रेवा के पश्चिम तीरपर, ¢ बडनगर, ५ बडवान ~ बावनगज, ६ भगल- 
देव, ७ हाल गिरि - शेश्वर, ८ गोमर्प्रमु - कणीट मे १८ पुरुष 
ची मरति, बेलगुलपुर, ९ चिकवंबेटा - मदबाहु का निवासस्थान 
तेमिश्रनः सिद्धान्ती हार खापिति रेमिनाथ मेदिर, १० श्रीरगपह्न - 
महावीर, आदिनाथ, एलंद विकृत चन्दरनाथ, ११ जनबेदरी ~ चन्दना, 
११ गेरसोपा ~ पाचनाय, १२ कारकल्ल - नेमिनाय, ९ धलुष ऊचे 
ममरपरमु, १४ येनूर ~ मधुवृप दवारा स्थापित सात धनुष उचे ल्घुगोमट- 
जमु, १५ वरांग ~ ताज्ञाष मे नेमिनाय मदिर, १६ हाडोक्ली ~ षौवीीः 


किशवमूषणं ९१ 


-संदिर,) १७ चन्दशिरि ~ चन्दरनाथ, १८ बटतल ~ शान्तिनाथः, 
९१ हलेबीड ~ पार््नाथ, शान्तिनाय, २० सक्रीपुरपदन ~ पार्थनाय, 
२१ हान ~ पार््नाय, २२ इन्बली ~ आदिना, २२३ चनापुः - 

 चा्ुपूज्य २४ ऊखलद - नेमिनाथ, २४ एद २६ हंबच ~ पद्मावती, 
अकलैकेशवर पार्चनाय, २७ मलयलेड - नेमिनाथ, सिद्धान्त, भद्यरकपीठ) 
२८ शीश्चलनगर ~ चन्द्रनाथ, २९ बेलतंगडी - शान्तिनाय | 


सवै त्रैलोक्य जिनालय जययाला 
[ इस के पठे ३१ पच, बीच के वु पब तथा ६१ से ९५ 
तक के प्च अनुपयोगी समञ्चकर छोड दिये है । ] 

सोनागिरि बैदेराखंडे । आयातो चद्रप्रम डे ॥ 

प॑चकोडि रेवा बहमानं । रावनस्‌ जु मोक्ष रिव जाणं ॥ ३२ ध 
सिद्धकूट आहट सुकोटि । पश्चिम रेवांगत शिव जोटी ॥ 
वडनगरे बडवाण मुनिदा । बावनगज सेवित मुनिच॑दा ॥ ३३ ॥ 
अभ॑लदेवं वंदे नित्यं । बडनगरे पासाचसित्यं (?) ॥ 

दोखगिरौ संखेभ्वर वेदे । तज्जा दुख पाप निदे ॥ ४७ ॥ 
करणाटे गोमट प्रु सेव्यं । तज्जात्रा भवसंतति खेष्यं ॥ 
अष्टादश पुरुषैः प्रातुं । ध्यानघनं निभित्सितसंग ॥ ४८॥ 
 चिक्वेरा लघु पवत तैं । मद्रबाह षष्ठम सत पुरं ॥ 

नेमिनाथ वैत्याखय खर्छ । नेमिचद्र सिद्धाती प्रच्छ ॥ ४९ ॥ 
श्यटगुरुपुर भंडार सुवस्ती । यस्तुति वंदित अधघचय नास्ति ॥ 
अदुभुत महिमा कुखुमजवृष्ठि । संप्रापित भूपा सुदृषटि ॥ ५० ॥ 
ध्रीरंगपट्न महिमाभासं । वधमान आदीश्वर कासं ॥ 

येद्‌ विप्रकता शारिनाथं । अद प्रतिष्ठा सुरत साथ ॥ ५१॥ 
जैन बेदरी जेन निवासं । चंद्रप्रभ जिनधमे प्रका ॥ 

गेरखुपा वामाघुत श्राजं । तं दशन संप्रापित राजं ॥ ५२॥ 
कारकला रिवदेवीतनुजं । नव धलुषेगामरप्रभु मयुं ॥ 

नगर वेनूरे गोमटलघुकं । सप्तचाप रचिता रृपमधुकै ॥ ५३ ॥ 
ग्राम बंग समीप तडागे । सयमुला जिनधामा भागे ॥ 
तन्मध्ये भ्रीनेमिनिवास । सौधमं सम धामा मासं ॥ ५४॥ 
हाडोली इरिपीठ चौवीसं । चंद्रगिरी चंद्रप्रभमीदौ ॥ 

-बटकालि दाविभ्वर पूजा । वडवाले शातिभ्वर पूजा ॥ ५५॥ 


५४ 


तीयेषन्दनसंग्रह 


दरेविड्‌ चैत्यालय तगं । पाश्वनाथ श्ातिश्वर पुगं ॥ 

पाश्वनाथ सक्रीपुरपटन । दासन पाभ्वग्रि सुरनट्टन ॥ ५६॥ 
हुष्वटीय आदीश्वर पूतं । वासुपूज्य चश्नापुर नतं ॥ 

ऊखलद नगरे नेमिकुमारं । बहु प्रतिमा अलुर सुचारं ॥ ५७ ॥ 
हंबचनगरे पश्चादेवी । निगुडीच्क्षामध सेवी ॥ 

पाश्वनाथ चैत्याटय राजति। रथदोभा रविस्तम विश्नाजति ॥ ५८॥ 
अंकलेश्वरं पाश्वग्रधारं । चितामणि चिता चित हारं । 

चंद्रनाथ निरीडी ध्यात्वा । मटखयखेड सिंहासन क्षात्वा ॥ ५९ ॥ 
नेमिनाथ सिद्धांत सुध्यात्वा । जति सिंहासन स्थापितमित्वा ॥ 
शीहालनगरे शरशिजिन वैं । व्यलतैगडी शातिरमणिद्यं ॥ ६० ॥ 
मूरसंघ शारदवरगच्छे । वङात्कार ईदान्वय ईंसे ॥ ९६॥ 
जगताभूषण पट दिनेदो । विश्वभूषण महिमा जु गणौ ॥ 

छाड भव्य उपदेशा सुरचिता । सद्वचने जयमाल सचीता ॥ ९७ ॥ 


२९. मस्चन्द्र 
मलसंध - बलात्कारग्ण की सूरत शाखा के भद्रारक मेर्चन्द्र 


भ. महीचन्द्र के पटृरिप्य ये । उन का समय सं. १७२२ से १७३२ 
= सन १६६६ से १६७६ ठक ज्ञात है (भट्टारक सम्प्रदाय पृ.१९९ ।) 
वे हुबेड जाति के थे तथा उन कौ दो रचनाएं प्राप्त है - षोडशकारण 
पूजा एवं बलमद्र अष्टक । इन मे से दूसरी स्वना हमारे हस्तलिखित 
संग्रह से आगे दी जाती है । इस के अनुसार बलमद अभ्युत (श्रीकृष्ण ) 
के अग्रज (बडे भाई ) थे तथा मृत्यु के बाद पांचवें स्वर्गं में उत्पन्न हए 
थे । उन ठंगी पर्वत के भधिपति क्हादहै जो वहां से उन के स्वर्गवास॒ 
का सृचक है । 


बलिमद्र अष्टक 
क्षीराम्भोनिधितीर्थसयुद्भवकैः सुज । 
दरव्यञ्ुगन्धविमिधितकाश्चनङुम्भगतेः ॥ 
पञ्चमस्वगंनिवासि ददात्यल्लिलं हि सुखं । 
तुङ्गी भदीध्यपतिं छुयजे षठभद्रष्ुरं ॥ १॥ जटं । 


गगादास ५१. 


क ङकुमकपुरमिध्रितचन्दनसार रसैः 
पीतिमतञतहाटकथ्रीणितभृह्गगणैः ॥ पचम. ॥ २ गंधं । 
कटमकशालिसद +: छृतपञ्चषुपुज्जमरेः। 

कैलादाभृध् दवोज्ज्वलवामिनदिकसुमुखेः ॥ पचम. ॥ ३ अशते । 
चश्पककरेतकिजातिसुमातिदैवसुमेः। 
कुन्दकदम्बकपाडरबकुलकुरोशयकैः ॥ पचम. ॥ ४ पुष्यं । 
खलज़कमोदकमण्डकपायसपपभरेः। 

शाव्यन्नैः शुचिपात्रगतेमेधुरः सुरसैः ॥ पचम. ॥ ५ चरं । 
हैयगवीनसुधाकरतैरसुगन्धङ्तेः । 
दीपेनिर्जितरत्नसुकान्तितमौधहरेः ॥ पंचम. ॥ £ दीपं । 
स्वगुखसमुत्थितधृश्रधरैरकिसंमिकितैः। 
जीमूतविश्नमकर्पित चातकमोदरतैः ॥ पचम, ॥ ७ धूपं । 
धाण्टाठाङ्गलिगोस्तनिखज रमोचफलेः । 
च्ीरतनाकिफलवजमानसनेव्रहरैः ॥ पचम. ॥ ८ कलं । 
बारिचन्दनाक्षतेः भ्रसूनकैश्चरुत्करैः । 

दीपधूपसत्फटेः सुवणंभाजनस्थितैः ॥ 

अच्युताग्रजं यज्ञे धीतुङ्गीभूधसंस्थितं । 

वावदीति मेरुचन्द्र शुद्ध भक्तिमावगुक्‌ ॥ ९ ॥ अर्धं ॥ 


३०. गगादास 

गेगादास् कारंजा के मृलसंघ - बलात्कारगण के महारक धर्मचन्दर 
के रिष्यये। हन की स्चना बलभद्र अष्टक हमारे हस्तक्लिखित संग्रहे 
अगे दी जाती है। इन्होंने गुरु के साय मांगीरगी पर्वेत की यात्रा पौष 
अष्टमी, बुधवार, शक १६१७ = सन १६९५ के दिन थी। अन्तिम 
पद्मे यात्रा की यह तिथि देते हृए लेखक ने इस पर्वत से ९९ कोटि 
मुनि्यो की मुक्ति का तथा बलभद्र के स्व्गवापत का उल्लेख किया है । 
गंगादास ने मराठी मे पाश्चनाय मवान्तर ( शक १६१२), गजराती मेँ 
आदिततरार त्रतकथा ( राक १६१५ ), त्रेपनक्रिया विनती ब॒ जटामुकुट, 
तथा संस्कृत में समेदाचलपूजा, कषत्रपालपूजा, एवं मेरुपूजा की रचना की 
हे ( भद्रक सम्प्रदाय प्र. ७३ ) | 


-९६ तीवन्द्नसंप्रह 


बलिमभद्र अश 
रतनत्रयनिमंढ तुहिनकरोज्ज्वर सीप (? ) जस जलकेन वरं । 
भुषनन्रयभूषण मवजलदोषण जिनमतपोषण शुजतरं ॥ 
तुगीस्थमुनीनद्ंत्रिमुवनचन्द्रं धीषकिभद्रं मदकरं । 
च्चे सुरमदितं मुनिगणसदहित भवभयरदहितं दुरितं ॥ १॥ जलं. 
करणारसकृपं कामसरूपै युतमुनिभूपं भुक्तिवरं । 
जनतापतिकन्दन षट्पदनन्दन सुरतश्चन्दनकैः करं ॥ त॑गी. गध 
धममामृतधारं श्ुद्धविचारं मर्दितमारं मानहरं । 
मौषतिकदाकिमाधर नयनमनोदर शालिजसुन्दरकैः प्रवरं ॥२तंगी.॥ अक्षत 
विधाघरवन्यं सततमर्निटं गतयमबधं शुद्धनय । 
द्शदिग्गतपरिमल चभ्पकपाडलपुष्पभरेण खुगुणनिटयै ॥ तंगी. ॥४ पुष्पं 
धृतसंयमभार मविकाधारं भवजरूतारं श्चघ्रमति। 
सज्ञनठतिकर व्यञ्जनयुत वर पायसधेवरकैः छुपति ॥ लगी. ॥ ५ नैवेद्य 
पद्मजपश्ावर गोचरकिश्नर निखिटपुरंदरगणनमितं । 
यमतातसुरञ्जन तिमिरविमञ्जन दीपनु बाण सदा समितं ॥ तुगी.॥ ददी. 
वाभ्छितदातारं विघुरनिषारं सुनिदृङ्गारं मोक्षरत । 
आदतसुरभूषेरलिगणसरूपेरगुरुसुधूुचर्विश्वमतं ॥ तंगी- ॥ ५ ॥ धूप 
पड्कजदलनेत्रं जगतिपवित्र बरतरचित्रै चतुरतर । 
कसुकाश्रकचोचेधिभंरचोचैः कटपन्रक्षसुफटैरजरं ॥ तुंगी. ॥ ८ ॥ फढ. 
कोरीनां नवमो प्रमा मुनिवरा भुाक्ष्तगताश्चापरे 
स्वगेगो बलिभन्द्रको ऽधेनिकरैः भरीमांगितग्यद्विके । 
शाके सप्तदाश्ांकषोडद्ामिते पौषाष्टमी कषे दिने । 
यात्रायै गुरधभचन्द्रमहिता गंगादिदासा्च॑ताः ॥ ९॥ अधे. ॥ 


क 


३१, ब, धनजी 


इन की मुक्तागिरि ¬ जयमाला हमारे हस्तलिखितसग्रह से अगे 
दी जाती है| इस मे हिंदी-मिश्चित संस्कत के ११ पवद प्य५-मे 
वराड देदा मे यह पवत है । एेसा क्हाहै, ६ वै प्च मे ३॥ कोटि 
मुनिर्या के मोक्ष जाने का उल्लेख है तथा पच ७ मेँ यहां के मलनायक 
्रीपाश्चनाथ है रेता कहा है । पच २ के अनुसार ष्टां विद्ाल शिखरा 


मक्‌ ९७ 
बद्ध मदिर है | इस्‌ रचना के कर्ता ब्रह्मचारी धनजी सम्भवतः वे धन- 
सागर ही है जिन की तीन रचनाएं - नवकारपचीसी, विहरमानतीर्थ- 
कर्‌ स्तुति तथा पार्चपुराण ~ प्राप्त है| वे कष्ठ - नन्दीतटगच्छ के 
मद्रारक पुरेन्दकीरतिं के शिष्य ये तथा उन का मय पन १६९५ से 
१७०० तक निश्चित रूप सेज्ञात है (भद्यरक सम्प्रदाय प. २९७ ) | 


्ुक्तागिरि जयमाला 


स्वकर्मारिनादाय विष्ननादाय संस्तवे । 

संस्तुते फलमोक्षाय देवसेवाय संस्तवे ॥ १॥ 

सिखरबद्ध प्रासाद विराटं । घेरानाद ध्वजा जयमालं ॥ 

मुक्तागिरि सुम पवत नाघं । देव विधाधर पूजितां ॥ २॥ 
त्यषिनोद सुकामिनि गानं । मगर आरति तोरणमाट॥ भुक्तागिरि०॥३॥ 
तार कंसाठ मृदंग सुरतं । सौरभधूपगधोदकमत्र ॥ मुक्ता० ॥४॥ 
वराड़ ददा जयो गिरिराज । चतुर्विध रौघ करे निजकाजं ॥ भुक्ता०॥५॥ 
अउट कोटि मुनि मुक्रितनिवासं । वुष्पबष्टि जय कार श्ुरेसं॥ मुक्ता०॥६॥ 
सकल सोभाग्य सुमडित देयं । श्रीमूखनायक पाश्वं सुगेयै ॥ मुकता०॥७॥ 
इद्र्च॑द्र धरणद्र सखुआवें । पूजे जिनवर भावना भावै ॥ मुक्ता ॥ ८ ॥ 
स्वगं विमानव जानो स्यात । भवियण वांछित पूरण ज्ञातं ॥ मुक्ता० ॥९॥ 
भाष धरीने उण ब्रह्मचारी । सेव करे घनजी सुखकारी ॥ भुक्ता०॥१०॥ 


त्ता ॥ समस्तदेवदेवद्रं समस्तयतिनायक । 
समस्तामरनाथेन पूजितः परमेश्वरः ॥ ११॥ 


३२. मकरद 


इस कवि की मराठी स्वना रामटेकद हमारे हस्तल्िखित सप्रह- 

से आगे दी जाती है) इसमे १६ पचै जिन का सारांरा इस प्रकार 

है- १ यह क्षत्र “ आडी मुलक › मे अर्थात वनँ से परिपूर्णं प्रदे में है 

२ यहां बेरवाल लाड जाति के लोग पूजादि करते है, ३ बदनुर 
ती.सं,७ 
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गुजर, पृ्ठीवाल जातिर्यो के लोग तथा वराड ८( विद ) एवं खोलापूर 
के लोग भी यात्रा कते है, 9 यहां शांतिनाथ की तीन पुरूष 
उंची मूर्तिं पश्चिम कीओर मुख कर के है, ७ मुख्य मदिर के 
दोनो ओर क्षेत्रपाल है, भगे वेदी ओर प्रतिराला है, केकुरसंघवी ने 
न्तौक बनवाया है, ८ गाहानकरी उपनाम के लाड सजन ने सभामेडप 
तथा चारो ओर किले जैसी दीवाल बनवाई है जिस म एक खिडकी है 
९. चौकोर आंगन मे एक ‹अड, अर्थात कंभ बनाया है, उस 
भ बहुत पानी है, आगे चिचवन मे अथात हमली के इक्षो के बीच 
मी एक विहीर अर्थात केभा है जिस का प्रानी मीटाहै, १० मंदिर के 
पीछे एक तालाव, आधारवन, एक कंभ, तातोब। की ध्यान की मठी है 
११ आगे भवानी-महाकाली का मंदिर है, १२ कार्तिक पूणिमा को 
यहां वार्षिक यात्रा होती है, १३ यहां के गड अथात पहाडीपर राम 
सीताके मदिर, तालाव के पापस कैकेयी, गौतम के मंदिर दहै, 
नागाभ्ैन ऋषि का गुप्त स्थान है, १४ सिंदूर ती्थंके अगे आंगन है, 
चहां तीन मन वजन की बालाजी की मूर्तिहै, १५ यह क्षत्र देवगड 
राञ्य के दहे परगने मँ है तथा बलात्कारगण के विद्याभूषण भध्वरक का 
शिष्यवगे यहां रहता है, १६ उन मेँ हैमकीतिं ‹ ज्ञाडिचा पाछव '! 
अथौत इस वन्य प्रदेश के बादशाह के जति ह, उन के शिष्य मकरंद 
ने यह स्वना लिखी | 


जेसा किं उक्त रचना के अन्तिम पमे कहा है, कवि मकरंद 
के गुर्‌ बलात्कारगण के मद्रारक विद्याभूषण के शिष्य भदट्रारक हैमकीतिं 
ये | इन का समय सन १६९६ से १७२३१ तक ज्ञात है ( भद्मरक- 
संप्रदाय प्र. ८७ ) | 


रामटेक छद 
श्ाडि मुखकात पादिङ पक । हे तीर्थं अमोटिक रामटेक ॥ १॥ 
सातिनाथाचे चरनाजवट । जाति राड बगेरवाट ॥ 
न्हवन पुज्ञा करति त्रिकाढठः । जैन रोक । हे तीथे० ॥ २॥ 


मकरद्‌ ९९ 


अनखिन षदनुरे गुजरपलिवार । वराड धरुनि खोखापुर ॥ 
आखा श्रीसघाचा भार । सकट्िक लोक । हे तीथे० ॥ ३ ॥ 
उभी भूतं पछम दिसाखा । तिन पुरुस उभा पाहिटा ॥ 
सांतिनाथ मज्ञ मेटला । गेले पातक ¦ हे तीर्थ ॥ ४॥ 

सत शद्राचा तु राना ४१३ चत्य करिति देवांगना ॥ 

| ्रिभुवना । लोक । हे तीर्थ० ॥ ५॥ 

आयका रामटेकाचि वस्ति । देउर बांधि क कवन्याप्रति ॥ 

हे का पुवं लोक सांगति । आहे खाउक । हे तीथे० ॥ ६॥ 
दोहि बाजु क्षेत्रपाठ्छ । पुडे वेदिं बाधलि पडसाढ् ॥ 

टकर संगवि भुपाठ । मांडिला चौक ॥ हे तीथे० ॥ ७ ॥ 
गादानकरि खाड बोला । सभामंडप त्याने बांधिखा ॥ 
भोवताछा पवदिचा किटा । खिडकि पक । हे तीथ० ॥ ८ ॥ 
अड वांधिटा चौवाय्यात । पानि छागल माखोनि त्या चिच्यात ॥ 
युढ विदिर चिचवनात । पानि मिस्टानिक । हे तीर्थे० ॥ ९॥ 
माघे तट आघार बन । कापुर विदिरिचि बांघन ॥ 

तातोबा मडित धरे ध्यान । तपाङायक । हे तीथे ॥ १०॥ 
सनमुख देउट्ट भवानिच । लोक स्हनति महाकाट्टिच ॥ 
अनलि मिथ्याति मुखाच । न पडावे सुख । हे तीथे० ॥ ११॥ 
कार्तिक शुद्ध पुरनमेसि । यात्रा भरे वरसोवरसि ॥ 

तेथचि महिमा वरु कैसी ! ईद्रलोक । हे तीथे० ॥ १२ ॥ 
राम सीता गड रिवासि । केगद बरड गौतम तन्यापासि ॥ 
नागान गुप सुमि । दिस्यापुवंक । हे तीथ० ॥ १३ ॥ 

सेदुर विदिरिचि बांधण । चुदे आहे पटांगण ॥ 

तेथे वाखा तो मनमोहन । त्याच वजन पक्र तिन मन ॥ 
कागदिपत्रि । हे तीथे० ॥ १४॥ 

देवगडचा दहे परगना । विद्याभुसनाचि आमना ॥ 

गछ बाटात्कार जाना । समस्तं लोक । हे तीथे ॥ १५॥ 
पाछाव श्याडिचा स्टनति । घन्य धन्य हेमकीति ॥ 

मकरंद पाल्या त्याह चित्ति । नाव धारक । हे तीथ० ॥ १६॥ 
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३३. तोपकवि 


तोपकवि अथवा योपण्णा कोल्हापुर के भ्यरक लक्ष्मीसेन के श्षिष्य 
थे । उरनं ने नागपुर मँ शक १६२६ = सन १७०४ मे पद्मावतीपूजां 
की रचना की तथा बादमं वे वहीं दीक्षा लेकर शान्तिकीरतिं के नाम से 
भद्रक इए । उन की पक्मावतीपूजा नागपुर्‌ की जैन वाश्मय प्रकारान 
संस्थाने उपाई है । इस मे अन्तर्भूत पश्मावतीस्तोत्र तथा जयमाला के कुछ 
पवो मे पोग्बुच ( इग्मच ) की पदरावतीदेवी की स्तुति की गई ह । 
नीचे हम ये सम्बद्ध पच तथा लेखक की अन्तिम प्रशस्ति उदत 
कते है । 


पद्मावती स्तोत्र 
श्रीमन्नागामरेन्द्रप्रकरविनुतपाश्वदापादान्जभूगि । 
भीपातालेशाचश्चुः्तिपरिषटढभायें महापुण्यमते । 
श्रीमत्‌ सिद्धान्तकीरति-वतिपतिचरणागाधके ऽमीष्टसिद्धयै 
्रीदेषि स्तौस्यहं त्वां परमकर्णधा पाहि पष्ाम्बिके माम्‌ ॥ १॥ 
न्रीमद्राज्ाधिराजक्षितिपतिलिनदत्ताच्यंमानक्रमान्जे 
भूभामावक्त्रवच्छोमितविनुतमदक्षे्रपोम्बु्यवासे। 
खों सद्धेमरृत्सिद्धरसपरिरसत्करृपमध्याभिरामे 
सौख्यग्राप्त्यै स्तुवे त्वामनवरतमदे पादि मां देषि प्न ॥ २॥ 
निगुडीडक्षमूलस्थकमणिनिपयःकूपनिष्कान्तबिम्बे 
वस्मीकै सबव्यभागे तव विलसति विध्वस्तदैत्यप्रताने । 
भूक््रेतोघमर्दिन्यतुल्फणिफणाठंरतप्रोदयषें 
दसा मे कामिता भजकसुखकरे देवि मां रश्च रक्च ॥ ५॥ 

जवषमाल 

अम्बाम्बिकयोमेध्यमविस्बे पोञ्वु चपुरवासिनि जगदम्बे । 
मयि तव रपास्तु कोमरगात्रे जय पद्मावति परमपषित्रे ॥ ८॥ 
निगौडधगमूलङ्तवासे भार्गवदिन पूजितजनरा । 
नयमक्तार्चितपददातपत्रे जय पश्मावति परमपकित्रे ॥ ९॥ 


* देवेनद्रकीति १०९ 


प्रशस्ति 

स्वस्तिधीरृपदाणिवादनशके षड्दयद्रिचन्दराकके 

रक्ताश्याढ्यवत्सरे प्रथमके मासे ऽधिके चैश्रके । 

शले सत्मतिपत्तिथी विधुदिने बोस्मात्मजेनोत्तमा 

तोपेनादिषुरे कृता रतिरियं पूणां जगन्मंगला ॥ १॥ 

स्वस्तिश्रीकरषीरकोल्खापुरसिंहासनाधीश्वरधीमलक्ष्मी- 

सेनभटारकरिष्येण बागवाडीपुरस्थेन रायबागधरेष्ठिना 

बग्मात्मजेन तोपाख्यकविना भव्यजनाराघनाथ पुण्याथ 

कृतेये पश्मावतीदस्तायुधांगपूजादिधानङ्तिः। 

ङृत्वेमां कवितां तोपकविर्नागपुरे मुनिः 

बलात्कारगणे शान्तिकीर्तिंभटारकोऽभवत्‌ ॥ 

इन पर्वा के अनुमार देवी पञ्मवती सिद्धान्तकीतिं आचार्य की 

उपासिका थी, राजा जिनदत्त द्वारा पूजित थी, महाक्षत्र पोम्बुन्व मे 
निवास करती थी । जिम कुपमे देवी की मूर्ति यी वहां खोदे को सोना 
बनानेवाला सिद्धरप्त था । देवी की मूर्ति निर्युडी ब्रक्ष के नीचे थी, उ 
की दाहिनी ओर ्बोमी धी । अम्बा तथा अभिका की मूर्िरथो के बीच 
भे पयावरती की मूर्ति थी तया शुक्रार कौ जनपमूह उत्त की पूजा 
करतां था | 


३४. देवेन्द्रकीतिं 


कारंजा के बलात्कारण के पष्षीश भहारक देबे्कीरतिं ने सन 
१७०८-९ मे महाराष्ट तथा गुजरात के छह तीर्थो वंदना की | उन 
के शिष्य जिनत्तागर, रतनप्तागर, चंदसागर, खूयजी, व वीरजी इस यात्र 
म उन के साथ थे | इस यात्रा के सं्मएणल्म उह पव हमारे संग्रह्‌ के 
एक हस्तक्िखित मे प्रात द्‌ । इन्दं हम ने मद्रक संप्रदाय (ष, ६०- 
६१) म प्रकाशित भी रिया है तथा यहां उदधृत कर रहे ६। इन 
अर्यो मे यात्रा की तिथियां तथा महत इष प्रकार बतलाया है- 
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(१) पौप छु. २, रविवार, शक १६५० गजपंय पर्वत - 
नास्तिक तथा त्रिक के समीप, भाठ कोटि मुनिर्यो का मुक्तिस्थान. | 

(२) पौष शु. १३, गुर, राक १६५० मांगी तुंगी प्रैत - 
भाग देश मेँ मरहदपुरी के समीप, कोटि मुनिर्यो का मुक्तिसान तथा 
हलधर ( बलराम ) एवं माधव ( कृष्ण ) का मृत्युस्थान | 

(२) वैशाख कृष्ण १३, बुधवार, शक १६५१ धूलिया प्राम - 
खडक्र देश ( मेवाड ) मेँ ऋषरभदेव ( केशरियाजी ) का मदिर । 

(४) मागैरिर शु. ५, शुक्रवार, शकं १६५१, तारंगा पर्वत - 
गुजर देश मेँ वदत्त आदि सड तीन कोटि मुनिर्यो का मुक्तिस्यान, 
यहीं कोटिरिला है, जो कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान है | 

(५) पौप कृष्ण १२, रविवार, शक १६५१ रेवतक (गिर्नार) 
पवेत - सोरठ देश में नेमिनाथ, कामदेष ( प्रवप्न ) आदि बहत्तर कोटि 
मुनिर्यो का मुक्िस्थान | 

(६) माध कृष्ण ४, सोमवार, रक १६५१ अरिजिय 
( शत्रजय ) पवत - सोरट देशा मेँ तीन पांडव तथ्‌ लाड राजा एवं 
आठ कोटि मुनियों का मुकिट्स्थान, बहत जिनर्विबों से विभभ्रित हे । 

देवेद्र्कीरतिं धमचद्र भद्राक के शिष्य थे। उनकी ज्ञात तिथियां 
सन १७५०० से १७३० तक हँ | कल्याणमन्दिरपूजा, रिणापहार पूना, 
व नेदीश्वर आरती ये उन की रचनाएं प्राप्त है| उन के शिष्य जिन- 
सागर मराठी के अच्छेलेलकथे। उन की स्वनार्जो का एक संग्रह 
‹ जिनसागर यांची समग्र कविता ' जीवराज ्र॑धमाला हारा प्रकाशित 
हआ है । इस की प्रस्तावना म तथा भटपक संप्रदाय ( प्र. ७४-७५ ) 
भे देवेदकीर्ति के विपय मे प्रप्त तथ्य हम ने एकत्रित प्रस्तुत किये है| 
उन की तीर्थयात्रां के संस्मरणपव मृल कूपमे आगे दिये जतेर्है। 

षट्ताथवदना 
नासिक तरिवक गाम समीप महागजप॑थ धराधर सारं । 
ध्यान षले घु कोडि मुनीस गया जिह कम जिती भवपारं ॥ 
` " षोडशा प्रास पोस समुज्वरु बीज तिथी दिननायकवारं । `` 
देषद्रकीतिं नमे जिनरत्नचंदराबुधि रूपविद्ाथीं संवारं ॥ १॥ 


जनदघागर १०३ 


भागल्देस तस संनिधि भांगिं गिरी तंगि तुंगं । 
रधर म कोडि तपोधन भुक्ति वरी करी कल्मषंगं ॥ 
न्यदारान्वितषड्विधु पौष श्रयोदश यग । 

दवत नमे ध दन; ॥ २॥ 
देशा खडक्षमे धूलियगाम युगादि जिनाधिप पुण्यपधितरा । 

- जाकी दिगंतर विश्वत उज्वर कीतिं जपे नर देव कलठ्र ॥ 
रूप शराभ्वित षोडशा वैराख छृष्ण भ्रयोदहि चंद्रमपुत्र । 
देवेद्रकीतिं नमे जिनरत्नच॑द्रावुधि रूपजी वीरजि छात्र ॥ ३ ॥ 
गुज्ञर देशा सुतारंग पव॑त कोडि शिलोपरि कोड मुनीसा । 
कोड अड बली वर्दत्त पुरःसर मेदि जर्वजव खासा ॥ 
चद्रशराधिक षोडदा उज्वल पंचमि भार्गव मागेक वासा । 
देवद्रकीतिं भहारक संग समेत नमे करि भूतल सीसा ॥ ४॥ 
सोरट देवा सुरेवतकाचल नेमि मुनीहा बहत्तर कोडी । 
काम पुरोग ऋषीडात योगी दि्वैगय संङतिवस्छरि तोडी ॥ 
पुष्परवी वद वारसि ददुशरतँ कलेदहा समा अतिरूडी । 
देवेद्रकीतिं भदारक संग समेत नते करपकज जोडी ॥ ५॥ 
सोर ददा अरिजय भूधर भूरिजिनेभ्वरविंव अनूपा । 
पाड खुत त्रय मोक्ष गया व्ठु कोडितथा वर खाड सुभा ॥ 
पक शारान्वित षोड वत्सर काकलिम्‌ माघ चतुर्थि उडूपा 
देवद्रकीतिं भट्वारक भावखमेत नमे शांतिसागर रूपा ॥ ६॥ 


[यि 7 


३५. जिनसागर 


कारंजा के भद्रक देवेन्कीर्ति का उपर उछव किया है। 
जिनसागर उन्हीं के रशिष्यये | उन की मराढी, दहिदी तथा संस्कृत 
रचनार्थो का सेप्रह जीवराज प्रन्थमाखा के मराठी विमाग से प्रकारित 
हआ है । जिनसागर कीं ये रचना शक १६४६ से १६६० = सन 
१७२४ से ९७३८ तक की है | इनम से तीन उद्धरण अगे दिये 
जाते हँ | पहले मेँ पाापुर से लव, कुरा के निर्वाण का उषे है । 
दूसरे म जिनदत्त राजा द्वारा पोबुचनगर की स्थापना का तथा पद्मावती 


१०४ तीयेवन्दनसंमरह 


देवी की प्रतिष्ठा का वर्णन है । एवं तीप्तरे म विपुलाचल से जीवर के 
मोक्ष का वणैन है । इसत के अतिरि जिनागमकवा मे क्वि ने समी 
तीर्थकर के जनमनगत का उदेव किया है बह उत्तपुराण के अनुपार 
है । गुरुके साथ उन्होने तीर्यौकोवदनाकी थी उप का उदे 
उप किया ही है | 


लहु कथा छो. ७७ 
तेबडा दोघ कुमार राज्य करिता वैणग्यता पावले । 
चेती पचमदावतासि वरते सबोधता लाधले ॥ 
केटखा भव्यजनासि धोध बहुधा पावापुरी लाधले । 
गेले मोक्षपदासि भव्य कवि ते भोत्या जना दाविे ॥ 


पद्वती कथा छो, ४७, ४८, ५५ 


प्रधान प्रोदीत समस्त मेटे । कणरकाचे बहु पुण्य मोठे ॥ 
सेना भिव्छालो बहु वाद्य वाजे । प्रसिद्ध जाले जिनदस ाजे ॥ 
केरी नवी पोबुचपूरवस्ती । शरगुदिनी स्थापिखि देविूर्ति ॥ 
हे भात गेी मथुरा पराठा । साकार राजा सह गेदि आला ॥ 
अद्रोमध्ये रृष्णपाषाणमरतिं । आणि स्थापी बुक् निगौड ष्यकती ॥ 
नित्य नेमी दनी अश्न चेह । त्या नेमाने सतती पुत्र होरे ॥ 

जीवेधरपुराण अ. १० पद्य १८२-८३, १८६ 

हे पेकोनि जीवैधर । वैराग्य पाषा दुधेर ॥ 

रेकी राया हा विचार । भ्या तुज साचार सांगितखा ॥ 

सुरम्य पवताधरी । महावीर येद धमेघुरंधरी ॥ 

तेये केवट्टक्षान पावोनि पकसरी । लोकसिखरी जाई ॥ 

ते मोक्स्थान जीषैघरासी । विपुखाचट पर्व॑त पुण्यरासी ॥ 

हे सवै सांगितले तुजपासी । धरी मानसी सृपराया ॥ 


गाध १०५ 


३६. राघवं 


इस कषि की मरादी रचना सुश्ताभिरि आरती हमारे संग्रह के 
इस्तलिखित से यहां उद्धृत की जती 2 । इ मे १७ पच दै। पव 
१ मेंशसक्षत्र को प््वीपर वैकुंठ की उपा दी है तथा यं के मृल- 
नायक पासोबा ( पाश्चनाथ ) का वर्णन किया है | परब, ४, ५ तथा 
१६, १७ में पाश्वनाथ के जन्म, मतापिता तथा निर्ण का उछेव है | 
पद्य १० - ११ मे तीर्थकर निर्वाणक्षे्ो - समेदशिखर, चंपापुर, 
पावापुर, कैलाप्त तथा गिरनेर - का उदेव है । पब १२ म मुक्ागिरि 
क्षेत्र पर एक मेढा (बकरा) मृघ्यु पाकः श्युभगति को प्राप्त 
॥ १ उषटेव है तथा यहां से ३॥ कोटि पु्िर्यो के मुक्ति कभी 

ग € | 


कवि राघव की एक अन्य रचना कारंजा के सेनगण के मट्रारक 
सिद्धसेन की प्रशंसामेदै। इस से उनका समय सन १७७० से 
१८३० .तक ज्ञात होता है ( मारक संप्रदाय पृ २४ - ३५ ) । उन 
की कुठ हस्तलिखित कृतिर्या मे पञमक्रीर्ति, महतिक्ताग तथा विश्चल- 
-कीतिं की प्ररोसा पाई जाती है । 


एक्तागिरि आरती 
भूवैकुठ पुरी मुगतागिरि क्षेत्र अमोलिक्ष । 
वोवाढु म भुकनाईक ॥ १॥ 
रत्न जडित हेमथाट् घेडनि पानी जोडोनि दो । 
ज्ञानदीप वैराग्य विवेक घाती लाउनि दो ॥ २॥ 
गाती गण गंधव किञ्नर भुनिजन आनंद हो । 
नाचती थई थद आलाप मजु स्वर ध्वनि गजजैती हो ॥ ३५ 
अन्मकल्यानिक कासि पिता अश्वसेन । 
यामादेषी कुसी जन्मे चिंतामणि रत्न ॥ ४॥ 
पक शत बरवे संख्या तुजला आयु धसान । 
द्य पाई विराजित पंदर प्रग शांङन ॥ ५॥ 
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तेजधिराजित मृतिं जसा कोमट्ट कदलि गाभा । 
अष्ट प्रतिहायं नी चवतिस अतिशय शोभा ॥ ६॥ 
ढालित चामर सिरि तेजांकिंत इदुप्रमा । 


धनद यश्च स्वयै येउनी अपूव केटी रचना । 

निभुनिया जिनभुवन सुहावन हाटकमय गहना ॥ ८५ 
रत्नजडित सिंहासन छत मध्य पीठ जान । 
ध्वजापताका मेडित श्चटकति संबित उच शगन ॥ ९ ॥ 
सिखरवंद प्रासाद विशाढ पादुका जाण । 

वीस तीथकर मुक्तिपदासी गे निर्षाण ॥ १०॥ 
वासपुज्य चंपापुरि पावापुरी वधमान । 

कैलासी आदिनाथ गिरनैरी नेमिजिन ॥ ११॥ 

ओौटठ कोडि मुनि रुकितिपदासी सिद्ध जाले जान । 
उद्धरिडा तो मेढा गिरिर जाला पावन ॥ १२॥ 

सुमन वायु सुध परिमठ क्रश्षरादि पणं । 

स्वगो्टुनि तव वचन ध्रृष्टि दोती नित जाण ॥ १२॥ 
रमणि सहित श्त शक मिन्छोनि पूजनासि येती । 
मांडोनि सिहासनी स्थापिलि जिनाधिपमतिं ॥ १४॥ 
जयजय श्ाष्डे आनद राछ्ठि वदनि बोलती । 

गर्जति अनहत वाद्य दुदुभी ध्वनि अंबरि उठती ॥ ५॥ 
संमेदाचलि उग्र तप मांडे दारुण । 

थरारिले आसन सुरपति आला घान ॥ १६॥ 
मोक्षकव्यानिक देवे केठे पूजन । 

वदे राघव जिनश्षासनपद पावले निर्वान ॥ १७॥ 





३७. पंडित दिसु 


दून की त्रैलोक्यस्य ~ अद्त्रिमचैत्यालय जयमाला का बु भागः 
हमर संम्रह के हस्त लिखित से यहां दिया जाता है । रचना अञ्युद्ध 
संरकृत मे है तथा इस मे कुल ६२ प द । इन मेँ ती्ेहिखसूचक पांच 
तथा समयादिसुचक दो प्च आगे दिये है । लेखक द्वारा उष्िखित 


पंडित दिरुसुख १०७. 


तीथं तथा बहां मुक्त इंए सुनिर्यो के नामादि इष प्रकार है - कैलास- 
वृषभजिनेश; २ पपरी, ३ चेएाएुरी; ४ यतकाचल; ५ शत्रुनय- 
तीन पांडव; ६ मांगीुंगी; ७ युक्तागिरि; ८ सोनागिरि; ९ बड़वानी; 
१० तारनगर - वरदत्त; ११ खातीर ~ श्रादिकुमार, १२ गजपंय- 
बलमद्र; १२ वैभारगिरि - गोतम गणधर; १४ मथुरा ~ जंबूस्ामी; 
१५ कोटिशिला; १६ व्चस्यराम ८ गिरि ) | 


अन्तिम माग मँ कवि ने अपने नाम का संस्कृत रूप चित्श्म, 
दिया है तथा गुरुरूपं प्मनदि के शिष्य देतरेद्कार्तिं का उष्टेव किया 
हे । ये देवेदकीतिं मलसघ - बलात्कारगण के कारंना पीठ के भद्यरक. 
थे | इस रचना की समाप्ति फणिपुर ( नागपुर ) में श्रावण ञ्चु. ७,. 
मंगलवार, शक पत० १७५९ = सन १८३७ म वधपा नामक स॒ञ्जन. 
के निवेदन परकी गई थी। 


अदधत्रिम वैत्याटय जयमारा 


अतः वश्ये निवोणग्रदेश्षान्‌ । यत्न यत्र मुनि सिवगत सेसान्‌ ॥ 
केलासे बृषभादिजिनेश्चा । सिवप्राप्ता वैदे हतरोषा ॥ ४७॥ 
सम्मेदाद्रो विंसति जिनपा । मुकितिगत अविचल सद्रपा ॥ 
पावापुरि च॑पापुरि वचा । रेवतकाचल नीमि अरनिया ॥ ४८॥ 
पाड त्रिरुत सजय धीरा । मांगीतंमी मुनीश्वरा प्रवरा ॥ 
मुक्तागिरि सोनागिरि सारा । वडवानी सन्मुनिमनदहास ॥ ४ । 
वणखत्तादि खुतायनगरे । भ्रादिकुमर मुनि रेवातीरे ॥ 
गजपंथे बरमद्र प्रसिद्धं । वैभारे गौतममणि सिद्धं ॥ ५०॥ 
सन्मथुरायां अंघरस्वामी । सुद्धातिम केवल रिवगाभी ॥ 
कोटिसिछा वैसस्थारामं । इत्यादिक वंदे रिवधामं ॥ ५१॥ 
सदृध्यानापिं तचित्तजातपरभाव्दादस्थितः सत्तमः 
रागदवेषपरङ्सुखोऽतिष्ुमगः श्रीपद्मनन्दी प्रमुः। 
तत्पदाम्बरङेन्दुवतपरिटसद्‌देबेन्द्रकीतिप्िये । 

चित्श्मेण इता शुमा प्रजयसन्माखा पठध्वं बुधाः ॥ ६१ ॥ 
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नवदारसुनिषन्दे धावणे शुक्रपकषे 

फणिपुरद्युभप्रामे तमी भवर । 

वर इषरतव्धोसाख्यवाक्याततन्द्रा 

जिनगरहजयमाला निर्मिता श्रा्थसिद्धया ॥ ६२ ॥ 
इति धीव्रैलोक्यस्थाङत्रिमचेत्याखयजयमाटा संस्कृत 
पंडितदिलसुखविरचिता सपृणेतामभजत्‌ ॥ 





३८. ब्रह्म हष 


न की रचना पाश्चनाथजयमाला हमारे हस्तलिखित ~ संग्रह से 
आगे दी जातीदहै। इसमे २५ पदर तथा इसकी माषा दिदीमिभ्रित 
-संस्छृत है । इस के पहले दस पर्चो मे पार््नाथ के जीवन का संक्षिप्त 
वर्णन किया है तथा बाद मे निम्नलिखित क्षेत्रो का नामोल्लेख है ~ १ 
 कारंजा - नवविपि पाश्चनाथ, २ मुक्लागिरि, ३ श्रीपुर - अतरिक्ष 
-पाञ्वनाय, ¢ तवनिधि, ५ उञ्जेन - अवंतिपाश्वनाथ, £ महुवा, ७ उमोई- 
-लोडनपाश्चनाथ, ८ अक्रलेश्वर - चिन्तामणि पाश्रनाथ, ९ वडाली - 
अमिङ्गरो पाचनाय, १० खंडवा, ११ कक्तनेः, १२ येश्ल ~ पर्वत- 
 पाशच॑नाथ, १३ सेयलग्राम ~ कमटेश्व पाचनाय, १४ र्रणपाश्वनाय, 

१५ सेखेश्वरपाश्वनाथ, १६ मगसती, १७ गोडी ( गुजरात मेँ), 
१८ अदुयल प्राम - अमिञ्चरो पाश्वनाय, १९ वाणारसी, २० कुंड । 
ब्रह्म हषं ने अन्तिम पर्थो म नागपूर नगर मँ भद्रक लक्ष्मीसेन 
का गुररूप मेँ उल्लेख किया है । ये लक्ष्मीसेन कारंजा के सेनगण के 
-पदट्रधीरा थे जिन की ज्ञात तिथियां सन १८५४२ से १८६६ तक हं 
.{ भारक संप्रदाय प्र, ३५ ) | 
पाश्वनाथ जयमाटा 


ध्रीतीथकर पा्वनाथपद्कं पूजा च भव्यैः ङतं 
धीजन्मोत्सव इद्र मेदशिख्लरे इषं सुरैः पूजितं । 


सस्वसुधारि 
अयजयकार करे च दत्य करिता पाश्वेप्रमुनामकै ॥ १॥ 


कवीन्द्रसेवक १०९. 


जय जिन जन्म ङतं अभिषेकं । पारसनाथ महीयल भेक ॥ 

दर खच॑द्र नरद खुनागे । भाय खगद्र खुररूत भागे ॥ २॥ 

पंचकस्याणिक साहु करे देवं । जय जयकार करे सेवं ॥ इद्र ० ॥ २ ॥' 

वाणारसि पुरिवर संजाते । अश्वसेन राजा तुम तातं ॥ इद्र० ॥ ७ ॥ ` 

वामादेवी मात विख्यातं । तस कुक्षे जन्मा प्रमु स्यातं ॥ इद्र० ॥ ५ 
काय उश्नत नव हस्त सुखाजं । कोटि दिवाकर तेज विराजं ॥ इद्र० ॥* 
तीस रस कूवर पद छाजे । दीक्षा लेय तुम आतम काजे ॥ इद ° ॥७ 
कष्ट सह्या तुम कत उपसग । कमटास्ुर दैत्ये निजवग ॥ ईद्र० ॥ ८ 
घधातिया श्वय करि केवर पाभ्या । जयजयकार करी सुरवाम्या ॥ इद. 
समवदारण उपदेष्टा करीता । बत्तीस सट विहार करीता ॥दद्र०॥ १० 
नयर कारंजे नवनिधि पासै । मुगतागिरिमध्ये तव वासं ॥ इदर०॥ ११ 
धीपुर घ॑तरिक्च तदच नामे । परतोपुरे यात्रा सुभ धामे ॥ शद्र° ॥ १२॥ 
तषनिधि पास अवति उजञेनं । मुवा विधन हरे सहु धनं ॥ इद्र० ॥१३. 
उभोई नयरे ढोलनपासं । अंकलेभ्वर चिंतामणि पासं ॥ दृंद्र० ॥ १४॥ 
नयर वडाखी अमिश्नयो पासं । खंडवेपुरे सष्ुजन आसं ॥ इंद्० ॥ १५ ॥ ` 
क सनेर ग्रामे महिमा सोहे । अभिषेक अष्टक आरति होवे ॥ दंद्० ॥१६. 
येख्ल ग्रामे पवेत पास । सेय ग्राम कमटेश्वर पास ॥ ३३० ॥ १७ ॥ 
रावणपाश्वं सुररूतसेवं । सं खे्वर पूजित सहुदेवै ॥ इद्र ० ॥ १८ ॥ 
मगसिय पास करे सह सेवं । गोडी पास गुजराते देवै ॥ ईद्र०॥१९॥ 
अवुयलप्रामे अमिश्चरो पासं । वानारसि मध्ये महिमा बहु पासं॥ दद ०॥२० . 
इत्यादिक अतिसय बहुशषेत्रं । करकुडे मोभैय सुने ॥ इद्र० ॥ २१॥ 
ध्रीनागपुरवर चैत्य बहु राजे । चितामणि शुर पेठमा गाजे ॥इद्र०॥२२ 
काष्ठासैघ सेनगण मृरसंघ । ये त्रय मिलि पूजे भाव श्रीसघ॥ १्०॥ 
भटारक टक्ष्मीसेन विराजे । ब्रह्म हषे के आतम काज ॥ इंद्र० ॥२४॥. 

धत्ता ॥ जय जिन पासं पूरे आसं भक्तिभाव मन शुद्ध करे । 

ये पटे जयमारं पूजे त्रिकाटै ते कमं हनी करि भुक्ति वर ॥ २५॥. 


३९. कवीन्द्रसेवक 
उनीसवीं सदी के मराटी जैन लेखकों मे कवीन्द्रसेवक स॒ख्य ये| 
उन की तीर्थवन्दना ९ पर्घोकी छोर्टीसी स्वना दहै तथा कई प्रमाती- 


१७ तीषेवन्द्नसेप्रह 


सेमर म प्रकाशित हो चुकी है । इस मे कैलास, शतंजय, मांगीतुगी, 
गिरनार, मुक्तागिरि, गजपेथ इन छषतीर्थो का उतल्लेख किया है । 
कवीन्द्रसेवक की रचनां का एक संप्रह कोई ४० वषं पहले शोलापुर 
-से प्रकाशित इ था | 


तीयेवदना 

भरत क्षेत्रात पधित्र भूमिका । तिचे नांव धोका प्रातःकाट्टी ॥ १॥ 
आदिजिनेश्वर गिरि कलास । तया पद्मी षास घडो मज्ञ ॥ २॥ 
शाश्चुजय तीर्था चार्ता घाटेने । कमेमदः धुने होत असे ॥ ३॥ 
मागीतगी राह घालिज्ञे साष्ठांग । ददिद्र कसंग ठाव सोडी ॥ ४ 
गिरनारीकड करिता नमन । स्वर्गी शक मन उस्हासती ॥ ५॥ 
भुगतागिरि जागा मोक्षाचे मंदिर । पश्य महा थोर उद्धरिखा ॥ ६॥ 
गजयपथावरी मनोपश्च धाडी । छुध्यान आवडी जीवालागी ॥ ७ ॥ 
पचकस्याणिक जाले शाक्रमेढी । तेथीचीया धुढ्टी स्पर्शो अंगा ॥८॥ 
कर्वीद्रसेवक गुरूपदी नहाला । मनी संतोषला भक्तीसाटीं ॥ ९॥ 





४०. कमल कान्हासुत 


इस लेखक की बलिमद्रविनति यह रचना हमारे हस्तलिखित 
संग्रह से यहां दी जाती है । स्वना गुजराती भाषामे है तथा इमं 
१९ पद है । पहले उद्धृत किये हए अमयचद्कृत मांगीतगी गीत का 
यह संक्षिप्त शूपांतर प्रतीत होता है । इस की उल्लेव योग्य बतं है - 
पच २ मे बलमद्र को राम तुगी पति कहा है, परथ में कृष्ण के 
देहत्याग का स्यान भालिका भूमि कहाहै; पव ११ मे तुंगीगिरि के 
निकट जयतापुर का उल्लेख है; पच १६ - १७ मे तंगीगिरि से राम, 
म्री, हनुमान, नल, नील आदि ९९ कोटि मुनिर्यो के मुक्तिं का 
वर्णन है | 

कवि कमल का परिचय अथवा समय या अन्य कुछ भी विवरण 
ज्ञात नही है | सि कान्हासुत इस विशेषण से उन के पिता का नाम 
कान्हा ज्ञात होता है । 


कमर्‌ कान्दासुत १११ 


बकिभद्रविनंति 
भरी जिनवर रे चरणकमलं हदय धर । 
माता सरस्वती रे हात जोडी विनती करू ॥ १॥ 
गुरु वांद रे राम कीरति अति भाव । 
भन हरसियो रे तँगीपति गुण गावसु ॥ २॥ 
जादव वैदी रे श्रीवसुदेव वनपती । 
अति सदर रे रोहिणि तस धरनी सती ॥ ३॥ 
सुत जायो रे त्रिभरुवनतिलक सोहामनो । 
नाम उत्तिम रे बलिभद्र नाम कोडाबणो ॥ ४॥ 
रघु षैधव रे र्ण इवा त्रिखंडपति । 
राज्य भोगवे रे दईद्र निवासे द्वारावति ॥ ५॥ 
दीपायण रे कोपे द्वारापुर बां । 
इरी बरत रे संसारिक सुख टालि्यु ॥ ६॥ 
बहु चाटीया रे मालिका भूमि गया । 
तिहा कृष्णजजिर प्राण थकी अलगा थया ॥ ७ ॥ 
राम मृत्तिक रे लेड छमासे र डवञ्या । 
मोहनि करमे रे बलिमद्र कदे पडधा ॥ ८ ॥ 
शुर आविया रे श्रतिबोध्या तव अति घणा । 
खमश्ञाविया रे बहु परी मान स्वामि तम्ह तणा ॥ ९॥ 
वैराग्य रे अत करम सहु गह गयु । 
छेद दीक्षा रे महामुनि ध्यान खमा ॥ १०॥ 
चरी करवा रे आपिया जयतापुर भणि । 
वावि कुवा रे नीर भरे बहु कामिनि ॥ ११॥ 
देखि मुनिवर रे विकल हर ते भामिनि । 
नीदाले रे व्याप्यो मोह महामुनि ॥ १२॥ 
घट मृकी रे निज बालक तेने फासीयु । 
रोवे बालक रे सुखकमल विकासि ॥ १३॥ 
साधु सांभल्यो रे दयानिधान समुजई । 
छोडव्यो रे जाऊँ मुगति वनिता कुवि ॥ १४॥ 


११९ तीथवन्द्नसंप्रह 


निम लेघो रे भामिनि मुख जोवा त्त । 

वत्या पाठधा रे करी अनशन सुद्ाधणो ॥ १५ ॥ 
त॑गी गिरि रे सिद्धक्षेत्र रलियाम्रणो । 

राम इनवंत रे नलनीठ शुग्रीव सुहाबणो ॥ १६७४ 
एह आदि रे कोडि नब्दानउ जानिए । 

मुनि सिद्धा रे गुण तेहना वखनिए ॥ १७॥ 
स्वामी तारा रे दास तनी गनता नही । 

पन सहाया रे गहणे शकुर त्‌ येक सही ॥ १८॥ 
थोडु भांगु रे तुद्च पद मद्य हिय रहे । 

ये विनती रे कमल कान्दरासुते करी ॥ १९॥ 


सारसंकलन - एक रिप्पण 

अब तक जिन तीर्थो के एतिद्ासिक उल्लेखो का सग्रह किया 
उन का अब अकारादि क्रमं से वर्णन करेगे । इस सारसंकलन मे सबसे 
पहले पूर्वोक्त एतिहासिक उत्लेखों का सारांश दिया है, फिर उस क्षेत्र 
के वर्तमान स्थान तथा माग की जनकारीदीहे तथा अन्त मै अन्य 
पुस्तर्को, शिललखां आदि से प्राप्त जानकारी दे कर आवर्यक रेतिहा- 
सिक बरतो का संग्रहे किया है | इस तुलनात्मक सामभ्रीके लिए जिन 
मुख्य पुस्तर्को का उपयोग हभा है उन का सृक्षिप्त परिचिय इस 
प्रकार है - 

( १) विविधतीथ॑करप - खरतरगच्छ के आचार्य जिनप्रमसूरिने 
इस प्रन्थ की रचना बादशाह मुहम्मद तुघलक के राज्यकाल मे चौदहवीं 
सदीमेकी थी | पुनि जिनविजयजी द्वारा संपादित यह प्रन तिषीः 
जेन ग्रन्थमाला से सन १९३४ में प्रकाशित हा है । 


(८२) प्राचीन तीथमाला संग्रह - शताम्बर परम्परा के 
मध्ययुगीन यात्रियों दवारा रचित २५ तीर्थमालार्ओं का यह संग्रह विजय- 
धर्मसूरिजी ने संपादित किया या तथा यञ्ोविजय अन्थमाला, भावनगर 
दारा सन १९२१ मे प्रकारित हा है । इस के पूरो के उल्लेख पूवीः 


सारदकटन-एक टिणन ११३ 


प्रदेशा के क्षें के जिए प्रस्तावना के ओर भन्य क्षेत्रो के लिए मूल 
ग्रन्थ के दिये गये है| 

(३ ) भारत के प्राचीन जेन तीथं - ठं. जगदीराचन्दध जैन 
द्वारा लिखित यह पुस्तक जेन संस्कृति संशोधन मंडल, हिन्दू विश्च 
विधालय, वाराणसी द्वारा सन १९५२ मे प्रकाशित इई है | लेखक के 
विस्तृत प्रबन्धं  लाफ इन एन्ान्ट इन्डियः अज उपिक्टेड इन दि जैन 
केनन ! के एक प्रकरण का यह हिन्दी मे संक्षिप्त रूपान्तर है । 

(४ ) जेन तीथयात्रादशचक - ब्रह्मचारी गेबीलालजी द्वारा 
लिखित इस पुस्तक की सन १९३० मेँ श्री. मूलचन्द किसनदास 
कापडिया द्वारा प्रकाशित दृपसतरी आवृत्ति का उपयोग किया गया है | 

(५) जेन ती्थाँनो इतिहास ~ मुनि ज्ञानविजय द्वारा लिखित 
इस पुस्तक का प्रकाशन जैन ज्ञानवर्धक शाला, मेरावल से सन १९२४ 
मे हज था। 


८ ६ ) जन तीर्थानो इतिहास-(न्या.)मुनिन्यायव्रिजय द्वारा लिखित 
यह पुस्तक चाच्िरिस्मारक ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, द्वारा प्रकाशित हई रै । 

(७) जेन साहित्य ओर इतिहास - ख. प. नाथूरामजी 
रमी के इतिहासविष्यक निबन्धो का यह संग्रह है । हिन्दी ्रन्यरलनाकर, 
बम्ब द्वारा सन १९५६ में ्रकारित दूसरे संस्करण का हम ने उपयोग 
किया है| 

(८ ) जेनिश्नम इन साउथ इन्डिया - ई. देसाई दारा 
लिखित यह म्रन्थ जीवराज जन प्रन्माला, सोल्लापुर द्वारा सन १९५७ 
मे प्रकाशित दज है । 

(९) जेन धिलालेख संग्रह भा. १, २, ३ ~ माणिकचन्द् 
दि जेन प्रन्थमाला, बम्बर दारा प्रकाशित | प्रथम भाग में श्ण 
वेलगोल के कोई ५०० लेख द । दृपसरे तथा तीक्तरे माग के लेख 
ड. गेसिनो की सन १९०८ की सूची के अनुसार श्री, विजयम्‌ 
शाक्ी ने संकलित कि द । तीसरे माग मे ॐ. गुलाबचन्द्र चौधरी 
की विस्तृत प्रस्तावना है 

ती.सं,८ व 


११४. तीथवन्द्‌नसंग्र 


सारसकटन 


(पूर्ोल्लिखित तीर्था का अकारादि क्रम से वर्णन तथाः अन्य 

साधर्नो से प्राप्त त्यों का संकलन ) 
 अम्गल्देव - धारारिव देखिए । 

अग्रमन्दर - चम्पापुर के समीप राजतमोलिका नदी के पप 
बारहवे तीर्थकर श्रीवाघपूज्य का मुक्तिस्थान ८ गुणमद्र ) | वर्तमान 
स्थान ~ बिहार मे भागलपुर के दक्षिण म ३० मीलपर मन्दारगिरि नाम 
से यह स्थान प्रधिद्ध है । भागलपुर से यहां तक रेल लाइन भी है 
र मोटर - रास्ता भी । पर्वत पर दो मन्दिर है । पर्वत की तलहटी में 
प्राम मेँ धर्मदाला ओर एक मन्दिर है । विशेष - अन्य लेखको ने 
चम्पापुर को ही वाघुपुञ्य का निर्वाणस्थान माना है । इस समय पर्वत 
पर दि. मन्दिर है। यहां किसी समय श्रे. यात्री मी अते ये| देखिए- 
जेन तीर्थोनो इतिहास ( न्या. ) प्र. ४९६, भारत के प्राचीन जैन तीये 
प. २५, प्राचीन तीरथ॑माला संग्रह मा. १ ध्र. २६, जैन तीर्थयात्रादर्शक 
प. १२९९ । 

अचणपुर - यहां पूज्यपाद द्वार वन्दित जिनबिम्ब था (जय- 
सागर ) । अन्य विषरण ज्ञात नही है | 

अन्चाश - इस्त का उल्लख घुमतिसागर ने किया ह | यह तीर्थ 
सोरा्ट के दक्षिणी छोर पर पश्चिम रेलवे के उनाद्टेशनसे दो मील 
द्र है | यहां पाश्चनाथ का मेदिर्‌ है तथा कई शिलालेख भी है जिनमें 
एक सं. १०४२ का है (जन तीथोनो इतिहास प्र. ५१ ) यह शेताम्बरतं 
के अधिकार मेंहै। 

अहावय - कलास देखिए । 

अणिघो - भागड प्रदेश मे, पार््रनाथ का मन्दिर है (जयसागर)। 
श. साधु रनङ्ुशाल ने भी इसत का उल्लेख किया है ८ प्राचीन तीर्थमाला- 
सग्रह भा. १ प्र, १७०) | 


अव - आब्र देखिए । 
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अमरेश्वर - नर्मदा नदी के मध्य मँ पर्वत पर यह तीर्था जहां 
एकं देव ने अपने पूर्वजन्म के गुर का सम्मान कियाथा ( हसरषिण)। 
वतेमान मेँ यह स्थान जेन तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध नहीहै। इसका जों 
वर्णन आचार्यं ने दिया है वह ओंकारेश्वर से मिलताज्ुलता है, ओंकारे- 
श्वर पश्चिम रेलवे के खंडवा-अजमेर माग पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन से 
सात मील पूर्वं मे है, यहां रिव का प्रसिद्ध मंदिर है। 


अमीश्चरो - वडाली देखिए । 


अयोध्या ~ नामान्तर साकेत, विनीता, कोशला, अवध्या । यह्‌ 
भ्राचीन कोशल प्रदेश की राजधानी प्रय॒ नदी के किनारे है। यहां 
कषमदेव, अजितनाथ, अभिनन्दन, सुमतिनाथ एवं अनन्तनाथ इन पांच 
तीर्थकरयो का जन्म हु था (यतिवुषरभ, रविषेण, जदासिहनन्दि 
जिनसेन, गुणमद्र ) । चक्रवत भरत ओर सगर की यह राजधानी थी 
( प््पुराण सग २०, हविंशपुराण सग ६०, उत्तरपुराण सग ४८ ) | 
गुणभद्र के कथनानुपार मघवा, सनत्कुमार ओर सुभौम चक्रवती भी यहीं 
हए थे * उत्तरपुराण सगे ६१ व ६५ ) । दशरथ ओर रामचन्द्र यदीं 
राउ्य कःते थे | यां बडे बडे मदिर ये (ज्ञानसागर )| महावीर के 
नवम गणधर अचलभ्राता का जनम यदीं हुभा था (जिनप्रभ ~ विविध- 
तीर्थकल्प पृ. २४ ), यहां के मन्दिर मेँ चक्रेशी जीर गोमुख यक्ष की 
मतियां मी थीं ( ब्रह्मी ) | पाश्चनाथवाटिका, सीताकुण्ड आर सहस्रधारा 
यहां के दशनीय स्यान थे ( व्ही ) | राजा कुमारपाल के समय यां से 
देवेन््स्‌रि ने तीन मर्तियां प्राप्त कर सेरीसय नगर मे स्थापित की थीं 
( वही ) । यह नगर इस समय मी समृद्ध है । उत्तरप्रदेश मे लखनऊ - 
वाराणसी रेल माग पर फैजाबाद के पास यह स्टेशन है । यहां धर्मशाला 
ओर सात मंदिर है । रामचन्द्र की राजघानी होने से यह तीर्थं हिन्दुओं 
भं भीप्रसिद्ध है ओर रामके रैकडों मदिर यहां है। अधिक विवरण 


* पद्मपुराण सगं २० के अनुखार ये चक्रवती मशः भावस्ती, इस्तिना- 
पुर ओर दईशावती मे दए ये । 
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के लिए द्रष्टव्य ~ प्राचीनतीयमाला संप्रह पर, ३४, जैन तीधोनो इतिहास 
(न्या, ) प. ४९९, मारत के प्राचीन चैन तीर्थं प्र. ३८, जैन ती 
यात्रा दक्शंक पर, १०७ | 

अगेठदेव-घाराशिव देखिए | 

अबदगिरि-- भाव देखिए । 

अरवर- यहां का मन्दिर रावणपार्चनाथ के नाम से प्रिद 
था। भ. पय्मनन्दि ने इस का एक स्नोत्र लिखा था | अन्य उल्लेकर्ता 
ह - सुमति्तागर, जयमागर तथा हषं । इस स्मय यह मन्दिर ताम्बर 
सम्प्रदाय के अधिकार मे है । ताम्बर परम्परा में इस कै उत्लेखो पर 
श्री. अगरचंदजी नाहटा ने प्रकाश डाला है ( अनेकान्त वषं ९ षु. 
२२२ ) । अलवर शहर राजस्थान मेँ है तथा जयपुर - दिल्ली रेलमा 
पर स्टेशन है । रवणपाश्वनाथ मदिर शहर से ¢ मील पर॒ एक ॒पहादी 
की तलदटी मेँ है । देखिए-जैन तीर्थोनो इतिहास प. ३९७ ८ न्या. )। 


अवधापुर-यहां राय गुणधर ने सहस्रकरूट जिनमन्दिर बनवाया 
थां ओर ब्डेटटमसेउसकी प्रतिष्ठा की थी (ज्ञानप्तागर )। उक्त 
स्थान महाराष्ट के परभणी जिले मेँ है तथा इस समय जडा कहलाता 
ड ] उक्त सदस्कूट मन्दिर जीर्णं दशा मेँ अमी विमान है । इसे पेच- 
कुमार्‌ गंदिर मी कहते है क्यो कि इस मँ वासुपूज्य, मल्लि, नेमि, पार 
तथा महावीर इन पांच कुमार तीर्थकरो की सुन्दर खङ्गासन मूर्तियां है | 
इस प्राम मेँ नागनाथ नामक प्रसिद्ध रिवमन्दिर भी है। 

अवन्ति पाश्वनाथ--उजयिनीं देखिए । 

अवन्ति शञान्तिनाथ--युणकीतिं ओर पुमतिसागर ने इत क्षत्र 
का उल्लेख किया है । वतमान मालवा का प्राचीन नाम अवन्ति था। 
अतः उदयकीतिं दाग उल्लिखित मालव - दांतिनाथ भी यही प्रतीत 
होते है । उदयकीरति के अनुसार यहां की मूर्ति विश्सेन राजान निकाली 
थी | निकाली थी ( कटि ) इस कथन का तात्प मदनकीर्तिं के 
वर्णन से स्पष्ट होता है - उनके कथनःनुसार वेत्रवती ( वर्तमान बैतवा ) 
के हृदसे यह मृतिं निकाली गई थी। किन्तु इन चारो लेखकोने यह 
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मतिं किस नगरमे थी इस का कोई॑पंकेत नही दिया है । विश्रसेन 
राजा का भी इतिहाप्त मे परिचय नदी मिलता ।* 


अवरोधनगर- समुद्र से आश्रम म एक दिव्य शिला आई, 
उस पर ब्राह्मण ने सब देवां को रखा किन्तु केवल मुनिघुत्रतजिन तरी 
मृतिं ही वहां रह सकी यह अदूमुत घटना अवरोधनगर म इई (मदन- 
कीतिं ) | इस में उल्लिखित अवरोधनगर्‌ क। अन्य विवरण अज्ञात ह । 
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पं. दखारीरटाल्जीने इस शोक का अर्थं करते रामय कदा है (श्ासनचुन्ि 
शिका १, ७ तथा ५१ ) जिस तण्ट तालाब से वेत्रवती निकली उस तरट्‌ समुद्र पे 
शान्तिजिन श्त निकली । किन्तु यह टीक प्रतीत नष्ट शेताव्यो कि ह्स अर्थम 
वेत्रवती का उष्टेलल निरर्थक हो जाता है, वेदी का उद्गम तालाब से हुभा 
यह्‌ कथन मी निरथक है । अतः हम ने यषां समुद्र के समान ( गहरे ) वेत्रवती 
केदहृद से पूति निकली रेखा अर्थं किया है| उदयकीति क  माटवह' शब्द 
का प, दखारीरालजी ने ' माल्वर्त ` अनुवाद किया हे यह भौ टीक नदी। 
यष्ट शब्द संसृत “ माल्वे ` के समान अपभ्रंश का सतम्यन्त शब्द्‌ है निस का 
अथं ‹ माल्वमे ` होता ह | 

ध्पं, दरारीराली ने इस क्षेत्र को प्रतिष्ठान से अभिन्न मानते हुए इस 
शोक के । सरितां नाथास्तु ` शब्द का अथं ' वृन्द गोदावरीसे` एसा 
किया हं ( शासनचतुलिशिका पृ. २० तथा ५३), साय्ी आशाग्यसे भी 
इसे अमिन्न बतलाया ह | हमारी समन्न मे यह टीक नही । उक्त श्रोक मे 
° सरितां नाथा ` का गोदावरी यह तापय करना, करिन हे । इस के स्थान में 
' सरितां नाथान्‌ याने ` समुद्र से वह अर्थं टीकं रहेगा | प्रतिष्टानके विषयमे 
निनप्रमषूरि ने तीन कल्प ट्खि ६ ( विविधती्थकल्प प्र, ४७, ५९ व ६१) 
विन्तु उक्त दिभ्य मभमकीशिलाका उसमें कोई उत्ठेख नही है। अतः 
सिफ इसलिए की अवरोधनगर, आश्चारभ्य तथा प्रतिष्ठान तीनों म मुनिसुत्रत के. 
मन्दिर ये उनदं अभिन मानना ठीक नी । जिनप्रमवृरि ने मडोच, प्रतिष्ठान, 
अयोध्या, विन्ध्य एवं मागिक्यदंहक इन पाच स्थानो मे मुनिसुत्रतमदिरोका 
उस्ठेख किया दै ( विविधतीयकल्प पृ, ८६ ) । अगे आश्चारम्य का विवरण 
भी देखिए | 
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अष्टापद- कैला देखिए । 
अस्सारम्भ-आश्चारम्य देखिए । 


अहिच्छत्र-अदिच्छत्र के पार्नाथ को निर्वाणकाण्ड (अतिशय- 
षेत्रकाण्ड ) मेँ वन्दन किया है । इत संग्रह के अन्य किपी लेखक एक 
इस का उल्लेख नष्टी किया । जिनप्रमसुरि ने इस क्षेत्र के विषय में 
कल्प लिखा है ( विविधतीे-कल्प प्र. १४) । इस के अयुपार इसने 
नगर का नाम शंखावती था, पार्श्नाथ प्‌ कमटाघुर का उपसर्मं दूर 
करने के लिए धरणन्द्र ने नागफणा फैलाकर छत्र के हपमे धारण की 
अतः तब से इसे अहिच्छत्रा नगर कहने लगे । यहां के पार्नाथमंदिर 
तथा नेमिनाथमरतिसहित अम्बादेवी की मतिं का एवं अनेक लौकिक 
तीर्था का भी उन्हां ने वणन क्रिया है | महाभारत के अनुसार यह नगर 
उत्तर पंचाल प्रदेश की राजधानी था तथा ोणाचार्यं ने द्रंपद राजा को 
पराजित कर यहां अपना अधिकार स्थापित किया था | वर्तमान स्थान - 
उत्तर प्रदेश के बरेली मिले मे रामनगर के समीप अहिच्छत्र के भग्ना- 
वदोष है | अधिकं विवरण के लिए द्रष्टव्य ~ प्राचीन तीर्थमाला सग्रह प्र. 
३९, जन तीर्थोनो इतिहास ( न्या. ) प्र. ५४९, मागत के प्राचीन जैन 
तीप. ४२। 


अकलेश्र- गुजरात के इस नगर मे चिन्तामणि पाश्च॑नाथ का 
मन्दिर है ( ज्ञानसागर, हषं ) । दृसरी सदी म पुष्पदन्त ओर मूनबलि 
आचार्यो ने गिरनार मेँ षट्खण्डागम का अध्ययन करने के बाद इस 
नगर मे एक वप्रात्रास्न बिताया था ( परटृलण्डागम टीका धवला मा. १ 
शर. ७१) | सेनगण के भद्रक श्रतवीर इस नगर से भदौच गये थे 
जहां उनो ने अठारह वर्प की आयु में ही घुलतान मुहम्मदशाह के 
दरबार म समस्यापूर्ति कर के सम्मान पाया था (भद्रक सम्प्रदाय प्र. 
३०) । इन का समय पन्द्रह्ीं सदी है । इस नगर में सं. १६५७ = 
सन १६०० मे मृलसंध - बलात्कारगण के मद्रक वादिचन्द्र ने सेखछत 
म यशोधर चरित व? स्वना की थी (जैन साहित्य ओर इतिहास प्र. 
३८८ ) । वर्तमान मे मी अंकलेश्वर समृद्ध नगर है तथा पश्चिम रेलवे 
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क सूरत - बडोदा मागे पर स्टेशन है । हाल कुछ वर्षो भे पटोल की 
खोज से इस नगर का महत बहुत बढ गया है । चिन्तामणिपाश्वनाय 
के मन्दिर के अलावा तीन ओर मन्दिर भी यहां है भौर एक धर्मराला 
भी 2 | देखिए ~ जैन ती्भात्रादर्शक पृ, ५७ । 

अंतरिध्पाश्वनाथ-भरीपुर देखिए । 

अबापूर--यहां ॐ मल्लिनाथ मन्दिर का उल्लेख जयागर ने 
करिया है | अन्यविवरण ज्ञात नही ।* 

आगल्देव-धागरिष देखिए । 

आब्रू--रूपन्तर अदू, अर्बुदगिरि । यहां के मन्दो का 
उल्लेख ज्ञानसागर ओर जयप्तागर ने किया है । यहां गुजरात के 
महामन्त्री विमल ने स. १०८८ = सन १०३१ मे भदिनाधमन्दिर 
जनवाया था तथा महामन्त्रो तेजपाल ने षं. १२८८ = सन १२३१ 
नेमिनाथमन्दिर्‌ बनवाया था । ये दोनो मन्दिर जेन शिल्पकला के 
सर्वोत्तम उदाहरण के र्य मे अब मी त्रिभान है| जिनपरमसूरि ने 
इस के त्रिषरय मे एक कल्प लिखा रै ८ विविषतीधक्रल्य पृ. १५) 
यहां के दिगम्बर जेन मन्दिर की स्थापना सं. १४९४ = सन १४३८ 
मे भट्ारक सकलकीर्ति दारा की गई थी जिसकी प्रशस्ति सध्री गोग्यद 
ने जलिखवाई थी ( जेनमित्र ३-२-१९२१) । आदू के विप्रय म मुनि 
जयन्तविजय ने दो विस्तृत पुस्तके लिखी हँ | यह स्थान हिन्दु्ज का 
भी प्रसिद्ध तीथं है तथा राजस्थान के अश्रिकुल के राजपूत वोका 
उत्पत्तिश्थान माना जाता है । यह पवैतीय विश्रामस्यान के स्पे भी 
प्रसिद्ध है तया पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद - अजमेर मागे के आृतोड 
स्टेशन से २५ मील दुर है । दरष्ट्य-जैनतीर्थयातादशैक प्र. ३५, जैन- 
तीर्थोनो इतिहाप्त (न्या. ) प्र. २७६ । 


` *संमात नगर का एक नाम अंत्रावती था । किंतु जयसागर ने अबापुर 
का उस्ठेल तवनिधि, सेटग्राम, पैठन के साथ किया है अतः यह दक्षिण परदेश 
का नगर प्रतीत होता ईं । ्रानमागर द्वारा उष्लिकित ब्र पुरी संमक्तः बै 
डे | भाग्रएरी का विवरण अगे दिया ३ । 


न ~~~ ~क हि 
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आग्रपुरी--दक्षिण देशा म जआग्रपुरी मे चिन्तामणि ओौर 
चूडामणि जिनराज के मन्दिर है ( ज्ञानसागर )। यह आगम्रपुरी महाराष्ट के 
बीड जिले मे स्थित आंबा नामक प्राम काही संस्कृत रूपान्तर प्रतीत 
होता है । जयस्ागर द्वारा उल्लिखित अंबापुर यही प्रतीत होता है। 
यहं प्राम हिंदुओं का मी अच्छा तीरं £ । यहां जोगाई देवी का मन्दिर 
ह । मराठी क प्रसिद्ध प्रन्यकार मुढुन्दराज ने यदी विवेकसिन्धु नामक. 
न्थ शक १११० = सन ११८८ में लिखा था। 

आवापुर-- यहां के चिन्तामणि जिनमन्दिर का जयसागर ने 
उल्लेख क्रिया हं | अधिक वित्ररण प्राप्त नही | 

आश्नारम्य- स नगर के मुनिपुत्रतदे् को निर्वाणकाण्ड 
( अतिरायक्षत्रक्राण्ड ) मेँ बन्दन क्रिया है | उदयकीतिं तथा गुणकीतिं ने 
भी इस का उत्लेख किया है | किन्तु हन तीनां उल्लेों से इस नगर 
के स्थानके बारे मेँ बु संकेत नही मिलता ।* 

आंतद- बागड प्रदेशके इस नगर मे दो बडे मन्दिर है 
( ज्ञानसागर ) । यहां के नौतनमद्र प्रासाद (मन्दिर) का उद्धार द्रमड 
जातिकेसं. भोजानेकरायाथारेसासे. १६८६ = सन १६३०के 
शत्नेजय के शिललख से ज्ञात होना है (जेनमित्र २७-१-१९२०) 
भटरारक संप्रदाय प्र. १५०) । काष्ाप्तघ-लाइवागड गच्छ के मद्रारक 
नरेन्कीरति ने यहां राजा रणमन्ल का महयांग प्राप्त कर शान्िनाथ- 
मन्दिर का उद्धार किया था। रणमल्ल ईडर के रानाथे तथा उन का 
गाज्यकाल सन १३४५ से १४०३ तक है ( भहवारक संप्रदाय प्र, 
२५९) 


[ 7 7 8 ---~-~--- ~. -----~ = ~~ व 


प. दरत्ारीलाल्जी ने हसे अवगोधनगर तथा प्रतिष्ठान से अभिन्न 
धतराया हे इस क] दु विचार ऊपर अवरोधनगर के विवरण में किया हे। 
उदयकीति के ' आषठरम्मि ? न्द का अनुबाद उन्होंने ' आभममे' रेस 
किया है | यह टीक नही प्रतीत होता। "अभम के लिए अपश्रश्च शब्द 
अस्समे, अष्समि या अस्छमम्मि होता है । “ आसरम्मि ` यह " आरम्भ ” 


शौ चपमीकास्पदहे अतः उसका अनुवाद " आशारम्य मे › करना चाहिए ॥ 
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उखलद-यां नेभिनाय का मन्द्र है ( विश्वमूषण ), यह 
पूणां नदी के किनारे है, यहां के नेमिनाथमतिं के अंगृढे म पारष्ठ 
पत्थर लगा हुआ था ( ज्ञानसागर ) । यह तीथे अब भी प्रसिद्ध है। 
महारण के परमणी जिले मेँ मनमाड ~ पण रेलमार्गं पर मीरखेत स्टेशन 
है उस के उत्तर मेँ चार मील पर उखलद है । देखिए ~ जैन तीर्थयात्रा 
दशक प्र. १९९ । 

उज्जन्त, उज्ञयन्त--ऊर्जयन्त देखिए । 

उज्जयनी-- रूपान्तर उजेनी, उञ्जेम । यह मालव प्रदेदा की 
राजधानी हे जिसे प्राचीन समयमे अवन्ति कहते ये। यहां अवन्ति 
पाश्चनाथ का मन्दिर ह ( म्तिसागर, जयसागर, हवं ) | यह वही 
स्थान है जहां सिद्धसेनाचाय ने रिव्रलिग से पार्नाय की प्रतिमा प्रकट 
कर फं विक्रमादित्य राजा को प्रभावित किया था ( ज्ञानसागर)। पुरातन 
कथाओं के अनुसार इसी नगर म अवन्तिघुदुमाल सनि हृए थे । धोर 
उप्तम सहने के बाद जहां उन का देहव्रसान हआ वहां उन की 
पतिया ने सीक से ष्दन किया वह स्थान कलकलेश्वर नाम से प्रसिद्ध 
हुआ (हरिण ) । काक्दी के राजा अमयघोपर मुनि होकर तपस्या 
करते हए लसी नगर के समाप मुक्त इए (रिपण ) । जिनप्रमसूरिने 
सिद्धसेनाचार्यं अर कित्रमाद्त्य की कथा बतलाते द्र शिवलिग से 
निकली हई प्रतिमा को ३ इुगैश्वर नाभयदेव यह नाम दिया है ( विविध- 
तीर्थकत्प प. ८८ ) । यह नगर दस समय भी समृद्ध हं । यह मध्यप्रदेश 
के उञ्जन निल की राजधानी है, भोपाल - रतलाम रेलमागं पर प्रमुख 
स्टेशन ह तथा विक्रम विषविचघःलय कारस्य रथान हं | यह हिन्दरओं 
कामी प्रसिद्ध तीर्थं है| विवरण के लिए देखिए्‌-जेन तीर्थेन 
इतिहास (न्या.) पृ, ३९२, मारत के प्राचीन जेन रतयं धृ. ५६, जैन 
तीर्थयात्रा दरक प्र. ११। 

उन यह नमिआड प्रदेशा मे, सुन्दर मन्दिरं से षुशोभित 


नगर ह ( ज्ञानसागर ) । इस रमय यह छोटा गांव है तथा मध्यप्रदेश के 
पश्चिमी निमाड जिले की राजधानी खरगोन से दस मील दृरहै। यषां 
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छह मग्र मन्दिर जो ११ बी १२ वीं-सदीके है| एक मन्दिरमे एकं 
खण्डित शिलालेख है । उस मे परमार राजा उदयादित्य (११ वीं 
सदी ) का उल्लेख है । यहां भ. महावीर की दो मर्तिया मिली जो स. 
१२१८ तथा सं. १२८२ मेस्यापितिकी गई थीं। यहां के मन्दिर 
बहुत जीणशीणं इए थे | सन १९३५ मं इनसे एक मन्दिर का 
जीर्णोद्धार किया गया । तीन साल बाद वहां एक नया मन्दिर ओर 
मानत्तम्म ब्रनवाया गयां । सन १९४४ मे मुनि हैमसागर का स्वरगवाप 
होने से उन की समाधि बनाई गई । सन १९४९ मे इसत समाधि के 
पाक्त चार छेटे छोटे मन्दिर बनाये गये । इस ॒जीर्णोद्वारकरार्थ के दौरान 
इस क्षेत्र को पावागिरि ( इवणैमदर आदि चार म॒निर्यो का मुक्तिस्थान ) 
यह नाम दिया गया जो कि इतिहास की दृष्टि से उचित नही है (अगे 
पावागिरि का विवरण देखिए ) । 
उ्जेयन्त-- रूपान्तर उजन्त, उजयन्त रैवतक, रेवन्त, गिरिनिगर, 
निरिनार, भिरनार, भिरनेर । इस पर्वत पर बाईपतवे तीर्थकर नेमिनाय 
मुक्त हए ( समन्तमद्र, यतिवृषम, पूज्यपाद, जटासिंहनन्दि, रविषिण, 
जिनसेन आदि ) । इस पर्वत के तीन शिखरो मे प्रधस्नङ्कुमार ( श्रीकृष्ण 
के पुत्र ), अनिरृद्भुमार ( प्रचघ्न के पुत्र ) तथा शब्बुकुमार (श्रीकृष्ण 
के पुत्र ) मुक्त हृए ( गुणमद्र ) ।* इन के अतिरिक्त ७२ करोड ७ सौ 
सुनि मी यहां मुक्त हए ( निर््ाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीरति, मेघराज 
आदि ) । इस के रिखर पर इन्द्र द्वारा स्थापित लक्षण ( पद चिह ) है, 
( समन्तमद्र ) । तथा इन्द्र द्वारा स्थापित निराभरण मृति मी है (मदन- 
कीरति )|† यहां सिंहवाहिनी अंबा देवी जैन उपासकेकि विघ्र दृर कती है 


* शचताम्बर परम्परा मे इन तीनो का निर्वाण शक्य से माना गया 
-{ जिनप्रमषुरि-विविषतीर्थकस्प पृ, २ ) | 


1 यह दूति बहौ प्रतीत होती है जो इस मय यषां के पांचवे शिखरषर 
-नेमिनाय के चरणचिन्हो के नीचे के पाषाण मे उक्कीणं है । अतः ५, दरबारी 
खाढनी ने य इति अब नी हरे बो कथन शरिया है ( चासनचतुनिधिका 
-, ३६ ) वह ठीक न्च प्रतीत होता 1 
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(जिनसेन) । श्रीकृष्ण के छोटे भाई गजकुमार्‌ यहां मुक्त हए; यहां भबदेवी 
के टक परहित सात योक है, मीमकुड ओर ज्ञानकृड है, सहसात्रन ओर 
लक्खावन ्ं, राणी राजल की गुहा है ( ज्ञानप्तागर ) | कारंजा केम 
जिनसेन ओर भ. देवेन््रकीर्ति के उत्लेख यात्रास्तबधी ह | अन्य उतल्लेख- 
कर्ता है ~ जयसागर, चिमणापंडित, सोभसेन, सुमतिागर, कबीनद्रसेवक 
तथा दिलपुख । 


ऊर्जयन्त अथवा गिरनार अव भी घुप्रसिदध क्षेत्र है तथा सीरा के 

मध्य मे स्थित जूलागढ नगर से तीन मीत्त दर्‌ है । बाबू कामताप्रपादजी 
इसत के बारे म गिरिनार ~ गौर नामक तिस्तून पुस्तक लिखी है | 
इस कौ तली भे नैनो ओर हिन्दुर्जो की बड़ी बड़ी धर्मशाला है । 
२५०० सीदियां चढने पर पहले रिवर का दन होता है, यां तीन 
दिगम्बर मन्दिर ओर क शेनाम्बर मन्दिर है जिनमें एक राजा कुमार- 
पाल के मेत्री सजन ने बारी सदी मे ओर दूप्त महमत्र तेजपाल ने 
तेरहवीं सदी में बनवाया हभ है । इस शिष्ठर पर॒ राजीमती कौ गुहा- 
मी दर्शनीय दहै, इमे प्रपाण भें राजीमनी कौ मं उकत्कीण है। यहां 
ङु कड भी है जो अव हिन्दुर्ज के अधिक्रार य द| यहां से कुठ 
ऊचाई पर दृ्रा रिण्वर है, यहां अबदेधी का पुरातन मंदिर है, यह 
अव हिनदुर्भा के अधिकारमेहै। इततके समीप अनिरुद्ध कुमार के 
चरणचिन्ह हैँ । यहां से कुछ ऊचाई पर तीक शिवर्‌ है, इस पर 
शम्बुकुमार्‌ के चरणचिन्ह दँ । यहां हिन्दुओं का गोरक्षनाथ का मन्दिर 
मीहे । यहां से अगि चौथा शिखर दै जहां प्रवक्नकुमार के चरणचिन्ह 
ओर एक जनिनमपिं उत्कीर्ण है। इ रिवर का मार्गं प्ीहिपां न होने 
से दुगीम है । तीपरे शिखर से सीद्ियां पांचत्रे रिषठर को जती है| 
पांचवे शिखर पर श्रीनेमिनाय की मूरति ओर चरणचिन् दै। हिन्दू 
यात्री इन्दी चरणो को दत्तत्रेय का मान कर पूजते दै - यहां दोनो का 
अधिकार है | पर्वत के उत्तर की ओर तलषदी मँ सहसावन ( सदल्ता- 
म्रवन ) है । इस के लिए पहल शिष्ठ से सीडियां गई &। यहां 
नेमिनाय के दीश्चाकत्याणक ओए केवलज्ञानकल्याणक के चरगचिन्ड टै | 
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गिरनार के बहुत से उल्लेख जैन साष्िय म मिलते है । 
इनका विस्तृत परिचिय बाव्र्‌ कामताप्रसादजी के उप्यक्त पुस्तक में 
देखना चाहिए । इन मेँ दुख प्रमुख इत प्रकार है । दूसरी सदी में इस 
पवेत की चन्द्रगुहा में श्रीधरसेनाचार्यं रहते थे । आपने परम्परागत 
श्रतक्ञनकी रक्षा के जिए पुष्पदन्त ओर मूतबलि नामक रिर्य 
को महाकमपकृतिप्रामृत भथवा षटखण्डागम का उपदेश दिया 
था ( इन्द्रनन्दिकृत श्रतावतार छो. ९०३ ओर अगे) यहां के 
कई रिलालख प्राप्त ह जिने सबसे प्राचीन दूसरी सदी कादटहै। इस 
क्ष् के अधिकार के लिए दिगग्बर ओर शेताम्बो मे अक्सर संघर्ष होता 
राह | स्स का विवरण बाब कामताप्रसादजी के उपयेक्त पुस्तक सेतथा 
प. नाथूरामजी प्रेमी के जैन साहिव्य ओर इतिहास ( प्र, ४६८-७२ )से 
प्राप्त हो स्वता है | उनागढ से पर्वत की ओर आते समय मार्गमे एक 
भव्य इला पर सम्राट अशक के लेखे ह| इसी दिला पर महक्षत्रप 
सद्रटाम्यम वासन १५८] आ स्म्राट रकन्दग्प्तकवा सन ५५८ का 
लख भीदहे। वन लसामे स्ट टूव्रगनामकं विदाल् सरोवर कै जीर्णोद्धार 
कावण्नहि | यहरस्रेवर स्मरा चन्दररप्त मौरयने बनवाया था | यह अब 
न्ट होद्वा | जिमप्रमरुरिने इस तीर्थं के धिषय भचार कप लिखे 
हं ( विविधतीर्थकल्प प ६-९०) | 

करषभदेव--धुलेव द खिर । 

क्रषिगिरि- राजगृह के समीप स्थित पांच पादयो मे से यह 
पूवं की अर चकोर आकार की पहाड़ी है ( यतिवृषम, जिनसेन ) | 
पूञ्यपाद ने इस्त का सिद्धं मे अन्तर्भाव कियाह ओर इसे छऋष्यद्ि 
कहा है | पं. प्रमीजी का अलुमान दहै कि निर्वाणकाण्ड म उस्लिखित 
पवणगिरि आर रिरसिदगिरि भी इसी के नामान्तर होने चार्‌ (जैन 
साहित्य भौर इतिहास १, ३६ नौर ४४९ ) अधिक विवरण के लिए 
राजगृह, सवणगिरि भौर रिस्सिदगिरि का वण॑न भी देखिए | 


एनूर-बेण्र देखिए । 
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एरंडेल- यहां नेमिना का मन्दिर है (ज्ञानक्तागर, जयसागर) 
सं, १६४१ = सन १५८४ मे यहां के धर्मनाय चैलयालय मे मुनि 
देवेन्दकीतिं ने अबिका राप्त की एक प्रति लिखी थी (भद्यरक सम्प्रदाय 
पृ. ५१ ) । महाराष्ट के जलगांव ( पूर्वं खानदेश ) जिले मे स्थित 
एरंडोल ही पुरातन एरंडवेल है । यह धूलिया-जलगांव मुख्य मागे पर 
है शौर एरडोल तालके की राजधानी है | 


एदुर-लूपान्तर एरुल, यैरुल, बेरू, एलोरा । यह नगर दक्षिण 
देश मे एयल राजा द्वारा स्थापित्त है, इसी ने परैत मे बहुतकषी गृहाएं ओर 
जिनमूर्तियां उत्कीण कराई, जितस से इन्दरराज सन्तुष्ट इए,# यां कार्तिक 
पूर्णिमा को यात्रा होती है ( ज्ञानसागर )। यहां की शिल्परचना आश्वर्यं 
जनक है ( एुमतिसागर्‌ ) । यहां बहुत मर्तिया द ( विश्वमूमण ) । यहां के 
मुय देव पर्वतपाश्ैनाथ कहलाते दँ ( हषं ) | एलोरा के गुहामन्दिर इस 
समय भी प्रिद्ध ह तथा महाराष्ट प्रदेश के ओरगाबाद नगर से १८ मील 
दूर स्थित ह । यां बौद्ध, हिन्दू ओर जेन तीर्नो के विश्चाल गुहामन्दिर 
है । थोडी दूर वेरूल प्राम में धृष्णेश्वर नामक प्रसिद्ध रिवमन्दिरि भी है| 
एलोरा की जैन गुहा्भौ म कुछ रिललख भीर । हनम से एक शक 
११५६ = सन १२३५ काहे जिसमे चत्रेश्वर्‌ नामक सज्जन दारा 
पाशचनाथमेन्दिरि के निमाण का वर्णेन है (जन शिललेख संग्रह भा, ३ 
पृ, ३२२३५ , । 
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दृश वर्णन से प्रतीत होताहै करि इदरराज सम्राट थे ओर एयलराज उन 
के सामन्त । र्ट्‌ कूट सम्राट इन्द्रराज् ( तृतीय ) का गभ्यकाल सन ९१४ - 
९२२ तक था ओर दन्द्रराज (चतुर्थ) इसी वश्च के अन्तिम राजा (खन 
९७२ - ७४) थे (दि एज ओफ इग्पिरियर कनोज प्र. १२- १३, १६) 
इन म इन्द्रराज ( तृतीय ) क अधीन एल राजा होना अथिक्क समव दं क्यौ क 
इनद्ररंज ( चतुथ ) का राञ्यकार बहत थोडा ओर संकटपूणं रहा ह अतः उस 
समय एल्योय के गुहयामदिरों जैसा मन्य कायं होना क्टिन है । अगे श्रीपुर के 
वर्णनमे मी एढ रज्ञाकी च्चा की गद | 


१२९ ती्थवन्दनसंग्रह 
कृचनेर- रूपान्तर कसनेर । यहां के पार््नाथ मन्दिरका 
उल्लेख हर्ष ने किया है तथा चिमणापंडितने यहां के पा््चनाय की 
आरती लिखी है । यह स्थान महाराष्ट ओरंगाबाद्‌ से बीत मील पर 
स्थित है | 
 कणन्नरो--यह प्राम बाग प्रदेश में है, यहां बावन मूर्तिर्या से 
एुशोभित मन्दिर है ( ज्ञानसागर ) | 


कनकगिरशि-- कनकाद्रि, कनकाचल - सोनाशिरि देखिए । 


कृमटपार्धनाथ- सेलम्राम देखिए ] 
कुम्पिरा-- काम्पिल्य देखिए 1 


कलककलेश्वर- इस का उल्लेख उनयिनी के वर्णन मे भा 
चुका है | 


कलिकुंड--इस का उतल्लेख घुमतिसागर ने किया है । हर्ष द्वारा 
उल्लिखित करर्कृड भी समवतः यही है । यहां के पार्चनाथ के मन्दिर 
का उल्लेख जिनग्रभसुरि ने किया है ( विविधतीर्थकल्प पर. २६) इन के 
कयनानुसार यह तीथं अंग प्रदेश मे ८ वर्तमान बिहार प्रदेश के पूर्वं माग 
मे ) कलि पर्वत के समीप वुण्ड नामक सरोवर के निकट राजा करकं 
ने स्थापित किया या । वतमान मेँ यह तीर्थं विच्छिन हआ है | कलिकरंड 
पाचनाय कौ एक पूजा श्रतसागर ने लिखी है, किन्तु उप॒ से यह स्थान 
कहां है इस का पता नही चलता । 

कसनेर-- कचनेर देखिए । 

काकन्दी इस नगर में नैवे तीर्थकर पुष्पदन्त का जन्म हआ था 
( यतिवृपभ, र विषेण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन, गुणमद्र ) । इस के वतमान 
स्थान के बि मे मतमेद है | दिगम्बर संप्रदाय में उत्तर प्रदेश म स्थित 
ग्राम खुढुन्द को प्राचीन काकन्दी मानते है | यहां तीन मंदिर है । गोरखपुर 
वाराणसी रेलमागे के नौनखार स्टेशन ते यह तीन वैल दूर है । खेताम्बर 
सम्प्रदाय मे बिहार मे स्थित काकन प्राम को प्राचीन काकन्दी मानते है । 
यह मृगेर जिले मे है । कल्पसूत्र म काकन्दिकरा नामक जैनश्रम्णों की 
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शाला का उल्लेख है। अधिक विवरण के लिए द्रष्य - प्राचीन 
तीथमाखा संग्रह पृ. २४, भारत के प्राचीन जैन ती्थंप्. २६, जैन 
तीर्थोनो इतिहास (न्या) प्र. ४८९ । 


काभ्पिर्य--रूपान्तर कम्पिल्ल, कंपिला 1 यह पुरातन पांचाल 
प्रदेश की राजधानी गंगा के तीर्‌ पर थी । यहां तेरह तीर्थकर विमल- 
नाथ का जन्म इजा था ( यतिबरृषभ, रिपेण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन, 
गुणमद्र ) । इस समय यह छोटासा प्राम है तथा उत्ताप्रदेदा मे फरखा- 
वाद जिले मे कायमगंन रेलवेष्टेशन से छह मीलन दर है । यहां दिगम्बर 
ताम्बर दोनों के मन्दिर है। पद्मपुराण के अनुार दस्र चक्रवर्ती 
हसिििण तथा बारहवें चक्रवती ब्रह्मदत्त इसी नगर में हए थे* (सग २० 
छो. १८६, १९२ ) । महामारतयुग मे यही राजा द्रुपद की राजधानी 
थी तथा द्रौपदी का स्वयेवर यहीं हआ था। चार प्रत्येकबुद्धो म एक 
राजा दुपुख का यदी नित्रासतस्थान था | जिनप्रभमूरि ने इस के 
विषय मे एक कल्प लिखा है ८ िविधतीर्थकल्प पर. ५०) | अधिक 
विवरण के जिए द्रष्टव्य प्राचीन तीयमाला सेप्रह प. ३८, जैनतीर्थोनो 
इतिहाप्त (न्या, ) प्र. ५२७, जेनतीथयात्रादरीक प. ९७, भारत के 
प्राचीन जेन तीर्थं. ४२ । 


कारकल-- यहां नेमिना मंदिर है तथा नौ नुप्र ऊंची गोमट- 
स्वाभी की मृतिं ह ( विश्वमूषण ) यहां चतुर्मुख रलत्रय मन्दिर तथा 
नेमिनाथ मेदिर है, मेरसत्ररड राजा द्वारा खापित दश धनुप ठंची गोमट- 
स्वामी की मूर्तिं है, यह नगर तुलराज प्रदेश मे है ( ्ञानसागर्‌ ) । इस 
समय भी यह नगर समृद्ध दै | मैसूर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले के 
कारकल ताटुके का यह मस्य स्थान है | मगलोर से यदह ३२ मील 
दूर है । उपयुक्त लेखको द्वारा वर्णित मन्दिर तथा मूतिं भी विचभानरहै। 
यहां के शिलालेखो से न्नात होता है कि बाहूबली स्वामी की यह ३४ 
फुट उची मूतिं भैरवेन््र के पुत्र पांड्यज ने शक १३५३ सन 


उत्तरषुराण मे इन की राज्धानिषां भोगपुर ओर अयोध्या बतला ह 
(सगं ६७ ओर ७२) । 


१२८ तीयवेद्न 


१४३२ में निमण कराई थी तथा देशी गण - पनसोगेबलि के ललित- 
कीर्तिं मुनीन्द के उपदेश से यह कार्यं सम्पन हभा था (जेन शिला- 
लेखसंप्रह भा, २ ए. ४७९ ) इती राजा ने पांच वर्ष बाद वहां ब्रहम 
देस्तम्भ की स्थापना कौ थी ( उपयुक्त प. ४८१ ) | राजा भैरवरस 
( द्वितीय ) ने शक ९५०८ = सन १५८६ में यहां रलत्रय चतुमुख 
मन्दिर बनवाया ( उपयुक्त प. ५४५ ) तथा उसके लिए कुछ दन 
दिया था! कारकल में पन्द्रहवीं सदी से मद्टारकपीठ रहा है, वहां के 
सब आचार्य लल्ितकीतिं इस उपाधि को धारण क्रते थे। इन का 
शाल्लमांडार बडा समृद्ध ह । देखिए - जैनतीर्थयात्राद्ोक पृ, १६७ । 


कारंजा-- यहां पार््नाधमदिर है (हर्ष ) तथा चनद्रनाध मंदिर दै। 
इस के मौहरे मेँ रलत्रय जिनमूर्वियां दै (ज्ञानप्तागर) । इस समय मी यह 
समृद्ध नगर है । विदे मे मध्य रेलवे के मूर्तिजापुर-तमाल्न मार॒॑पर 
यह स्टेरान दहै । यहां पन्द्रह्वी-सोलह्वीं सदी से सेनगण, मूलसंघ 
- बलात्कारगण तथा काष्ठासतध - लाडबागडगच्छ के भदारकपरीट रहै है | 
उपर्युक्त पा्नाथमदिर सेनगण से तथा चंद्रनाधमंदिर काष्टासंघ से संबद्ध 
ह| इन तीनों परम्पराओं के मद्यरकों का विस्तृत इतिहाप्त हमने 'भट्वारक 
सम्प्रदाय › में दियादहै। इन के कारण यह नगर विद्म की जेन 
गतिविधियों का केन्द्रस्थान रहा है । इस समय उक्त तीनां पीठा पर 
कोई भद्रारक विमान नही है । तथापि जैन ग्रथो के उन समृद्र भांडार 
विमान है | यहां महावीर ब्रहमचर्याश्रम नामक गुशवुल संस्था भी है। 
रीलविजय ने यहां के संघपति भोज ओर उनके पिर की समृद्धि 
का सुन्दर वणन अपनी तीर्भेमाला म दिया है (जैन साहित्य ओर 
इतिहास प. ४५५-६ ) । जिप्न से सृत्रहवीं सदी मं इत स्थान के महच्च 
पर प्रकाश पडता है | 


काश्ची- वाराणसी देखिए | 

किष्किन्धपवेत--यह तीर्थं दक्षिणापथ मे है, यहां योगी कार्तिक- 
स्वामी ने तपश्च की-थी उन के प्रभाव से यहांका पानी रोगनिवारक 
हो गया था ( हर्षेण ) । वर्तमान में यह तीरं ज्ञात नही है | रामायण 
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के अनुपार किष्किन्धानगर वानरराज सुप्रीव की राजधानी था। संभव 
है किं इसी नगर के समीप कदं यह प्त रहा हो । 


ङुण्डपुर--ख्पान्तर इुण्डप्राम, कषत्रियकुण्डम्राम, वुण्डलपुर । 
यह विदेह ( उत्तर बिहार ) प्रदेश की राजधानी वैशाली का एक उप- 
नगर था | यहां अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुभा था 
( यतिवृषम, पृश्यपाद, रविषेण, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणमद्र ) | 
इस समय वैश्चाली नगर के स्थान पर बसाढ नामक छोटा गांव है, यह 
उत्त बिहार मे मुजप्फरपुर शहर से २२ मील द्र है। वुण्डप्राम 
के स्थान को वहां बसुरुण्ड कहते है| यह बहुत वर्षो से 
उदृध्वस्त पडा हुआ था | गत कुछ वर्षो मे वहं भ. महावीर कां 
स्मारक स्थापित क्रिया गया है तथा वैशाली प्राक्त जन विद्यापीठ का 
निर्माण चल रहा है ( फिलहाल यह संस्था मुजण्फपपुर मे ही कायं कर 
रदी है ) | 

इस स्थान के विस्मृत हो जाने से आधुनिक समय मेँ कुछ लोगे 
ने दक्षिण बिहार के नालन्दा के समीप के वडर्गाव को वुण्डलपुर मान 
लिया धा । मध्यप्रदेश के दमोह जिले के कुण्डलपुर का भी इस स्थान 
से कोई संबंध नही है | इस क्षेत्र के संबेध में विजयेन्दरमूरिक्त वैदाली' 
तथा दर्शन विजयक्त ^ क्षत्रियकुण्ड ' ये स्वतन्त्र पुस्तकं प्रकाशित हो 
चुकी है । इस दृसरे पुस्तक में श्रतांबर मध्ययुगीन परम्परा के अनुतार 
दक्षिण बिहार मे लछवाड ग्राम के निकट शषत्रियकुण्ड होने का समर्थन 
किया है जो वि्षेष युक्तिसेगत नही है । अधिक विवरण के जिए 
दष्टन्य ~ प्राचीन तीयेमाला संग्रह पृ. २२, जेन तीर्थोनो इतिहास (न्या.) 
पृ. ४८५ । 

कुण्डटगिरि--वतैमान अवसर्पिणी युग के अन्तिम केवलज्ञानी 
श्रीधर का यह निर्वाणस्यान है ८ यतिदृषभ ) | पूज्यपाद द्रारा उल्लिखित 
प्रबरकुण्डल मी समवतः यदी है । वर्तमान में यह तीर्थ प्रसिद्ध नही है। 
कुठ लोगो ने मध्यप्रदेश के दमोह जिले मेँ स्थित दुण्डलपुर को पुरातन 
कुण्डलगिरि माना है किन्तु यह तके विकेपर उचित प्रतीतं नही शेता । 


तीन्तं.९ 
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पु, दरबारीलालजीने इसे राजगृह के समीप की पांच षाया मे से 
एक बतलाया है ८ अनेकान्त वर्ष ८ १. ११५ ) भगे राजगृह के षणेन 
भे इस का कुछ विचार किया गया है | 


कन्युगिरि-- रूपान्तर कुंयलगिरि, वेशगिरि । वंरस्यलपुर के 
परशचिम मे रवँथुगिरि है, यहां से कुलमूषण तथा देशमूषण सनि मुक्त 
हए ( निर्वाणकाण्ड ) | मेधराज ने इस स्थान पर राम दारा देशमूषण 
कुलमषण का उपस दूर किये जने का उल्लेख किया है । ज्ञानसागरने 
वंरास्थल के स्थान पर वांसिनयर यह रूपांतर दिया है । गुणकीतिं 
सोमसेन, जयसागर, चिभणा पंडित, घुमतित्तागर, दिलयुख इन लेखकनि 
वुंथुगिरि नाम का उल्लेख नही किया है, सिफ़ वंशस्थल से मिलते- 
जुलते वंशगिरि, वशाचल ओर वांसिनयर जैसे नाम प्रयुक्त किये है | 
प्राचीन लेखकों मेँ रविषेण ओर जिनसेन ने वंशागिरि पर देश्भूषण - 
कुलभूषण की तपस्या का ओर राम वारा उन के उपसग दूर किये जने 
का वर्णन किया है, हन मुनियों का मुक्तिस्यान उन्होने नदी बतलाया 
हे | उन के कथनानुसार राम ने इस पर्वत पर बहुत से जेन मेदिर बनवाये 
जिस से उस का नाम बदल्ञ कर रामगिरि हो गया । उन्हो ने कुधुभिरि 
नाम क्रा कोई उल्लेख नही किया है । इस स्मय यह क्षेत्र महाराष्ट मे 
है । मध्य रेलवे के करईडवाडी - लातूर मागर बारी टाउन स्टेशन है 
उस से २२ मील दूर यह पादी है । १हले यं केवल चरणपादुकाए 
यीं | सवत्‌ १९३२ मेँ ईडर के भ. कनककीतिं ने इस का जीर्णोद्धार 
करवाया । अब तक वहां दस मन्दिर बन चुकेर्है। कई वर्षो से वहां 
एक ब्रहमचयीश्रम चल रहा है । कुछ वषं पहले आचाय शान्तिसागर का 
यहीं स्वगवाप्त हआ था | 


प्रो. ्योतिप्रसाद जेन ने वंशगिरि = रामगिरि के रक्षिण - 
जिनसेनकृत वर्णन का विचार कर अनुमान किया हे किं आन्प्प्रदेह्य के 
विजगापटम जिले मे विजयानगरम्‌ के समीप का रमकोण्ड पर्वत दही 
रापगिरि होना चाहिए कयो कि वहां अनेक जैन गृहामन्दिरो के अवशेष 
विमान टै ( जेन सिद्धान्त मास्कर मा, २० अक १) | पृ. प्रेभीजी ने 
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-मी इस का उल्लेख करते हृए कहा है कि उग्रादित्य आचय ने कल्याण- 
कारक नामक वैक प्रन्थ जिस रामगिरि पर बनायाथा बह यही हो 
सकता ह क्यो कि उप्रदित्यने्ेगीके राजा के अधिका में स्थिति 
त्रिकर्लिंग श्रदेश के ऊंचे रामगिरि पर अपना प्रथ लिखा था, यह वर्णन 
यआन््रस्थिति रामकोण्ड के लिए ही संमव है ( जेन साहित्य भौर इतिहास 
प, ४9४६-७) अतः उन्हँ ने वर्तमान केथलगिरि की प्रसिद्धि ८०९० 
वर्षसे ही है रेसा निष्कर्षं निकाला है | 


इस मे सन्देह नही कि इग्रादित्य कं प्रेय का ठ्चनास्थान 
आन्प्रस्थित रामगिरि ही हो सकता है* विन्तु मध्ययुगीन लेखको वी 
दृष्टम बंशगिरि = कथुगिरि उस के वतमान स्थान परही था रसा 
ग्रतीत होता है । जयसागर तथा ज्ञानसागर ने तेर तथा धाराशिव कै 
साथ इस का उल्लेख किया है जिससे प्रतीत होता है किं यह भी 
महाराष्ट मे होना चाहिए । इन लेखक ने वंरास्थल के लिए वांसीनयर 
शब्द का प्रयोग किया है | यह शब्द बारसी से मिलता जलता है। 
यह उपर बताया ही है कि बारसी कंयलगिरि से २२ मीलपरदहीहै 
अतः यह बहुत समव है किं इन लेखकों ने वतमन कृथुगिरि का दही 
उल्लेख किया हो । इस कंयलगिरि के समीप रामकड नामक स्थान भी 
है इस का उल्लेख प्रमीजी ने ही किया है । 


प्रो. ज्योतिपरसाद ओर पे, प्रेमीजी ने आन्त्रस्थित रामकोण्ड के पश्च 
म एक कारण यह भी बताया है कि बह दण्डकारण्य के सीप है भौर 
यह बात रविषेण - जिनसेन के वर्णन से मिलती है । इस संबेध में 
यह ध्यान रखना चाि९ कि दण्डकारण्य शब्द का प्रयोग वहत व्यापक 
क्त्र के लिए होता रहा है | महाराष्ट कौ परम्परा के अनुसार गोदावरी 
जर कृष्णा के तीर का पूरा प्रद रामायण ~ युग मं दण्डकारण्य कहलाना. 


~~~ "गिति णी के वीक वभीणीकः 


कर्लिग आर आंध्रकीष्ठीमा पर स्थित इस रमगिरि का उस्टेख 
इसषिण के बृहः्क्याकोष मे (कथा५६ कः, १९६) मटै, किन्तु वहां वेशगिरि 
याँयुगिरि का सष नष्ीहै। 
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था। व्पमान ना्तिक नगर {पी प्रदेशमेथाजित से रामसंवेधी कर 
कथाए्‌ सबद दै । अतः वतमान कुंधलमगिरि मी दण्डकारण्य से अब्र 
नही है | 

पदमप्रम का यमकाष्टक स्तोत्र भी रामभिरि के पार््नाथको स्तुति 
ढे लिए ज्िखा गया है | यह रामगिरि कहां था यह जानने का कोई 
साधन नही है | 


कालिदास के मेघदूत मे उल्लिखित रामगिरि भी विव्राद क 
विषय रहा है । कुछ विद्वान नागपुर के निकट २५ मील पर स्थित 
रामटेक को रामगिरि मानते है, तो अन्य विद्वान मध्यप्रदेश म सरगुजा 
कै निकट स्थित रामकोण्ड को । किन्तु इसत का वतमान विषय पर खाक 
प्रमाव नही पडता । द्रष्टव्य - जैनतीर्थयात्राद्शक प्र, १८२। 


दुरुपाक-- रूपान्तर कुल्यपाक, कुल्लपाक, कोल्लपाक, कुल्ल- 
पर्य । यहां की आदिनाथमूति माणिकस्वामी, माणिक्यस्वामी अथवा, 
माणिकदेव नाम से प्रसिद्ध है। इस का उल्लेख उदयकीरतिं, गुणकीति, 
सुमतिक्षागर, जयसागर, ज्ञानस्तागर तथा भ. जिनसेन ने किया है| 
सिंहनैदि ने इस के विप्रय मे गीत लिखा है। इस गीत के अनुसार 
यह मूरति भरत गजा ने इन्द्रनील रल से बनवाई थी, बहुत समय बाद 
रावण ने हसे प्राप्त किया तथा मन्दोदरी ने इस की पूजा की, फिर बहुत 
समय तकं यह समुद्र में पडी रही तथा बाद मे शंकर्‌ राजाने इसे प्रप 
कर वर्तमान मन्दिर बनवाया | जिनग्रमसुरि ने विविधतीर्थकत्प मतके 
विषय मेँ एक्र कल्प लिखा है ( प्र. १०१-२), वही कथा इस गीत में 
हि । जिनग्रमसूरि ने कहा है कि उपयुक्त शकर राजा कर्णाटक प्रदेश के 
कल्याण नगर म॑ राज्य करता था। इतिहास से पता चलता है कि 
कल्याण कै कलचुरि राजार्थो मे संकम ( द्वितीय ) ने सन ११७७ से 
११८० तक राष्य किया था (दि स्टृगल फोर एम्पायर प. १८१-२); 
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डो सक्ता है कि उसी के समयमे यह मन्दिर बना हो*। शीलविजय 
के कथनानुसार शंकर राजा तो रैव था- उप ने २३६० शिवमन्दिर 
जनवाये - किन्तु उस की रानी जिनमक्त थी, उस ने यह मन्दिर 
बनवाया था ( जेन साहित्य ओर इतिहास प. ४५८ ) | 


यह्‌ क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश्च मँ सिकन्दराबाद घरंगल रेलमार्म के भले 
स्टेशन के पास से ४ मील दूर है । जैन तीर्थो नो इतिहास (पृ. ५८) 
के कथनानुसार यहां के मंदिर का जीर्णीद्धार सं, १७६७ मे केशर- 
कुदालगणी ने करवाया धा । श्रेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो इस तीथ की 
यात्रा करते है । देखिए - जैन तीर्थो नो इतिहास (न्या. ) ध्र. ४१२, 
जैन तीर्थयात्रा दक प. २०० | 


कुशाग्रपुर--राजगृह देखिए । 
कुसुमपुर- पाटलिपुत्र देखिए । 
ङेश्ररियाजी- पुलेव देखिए । 


कैलाश्च- रूपान्तर कैलास, कडलास, क्रिलास, अष्टापद, 
अद्रावय | इस पवत पर पहले तीर्थकर श्रीक्रषमदेव का निर्वाणे इभा 
( पूथ्यपाद, रविषिण, जटािंहनेदि, जिनसेन आदि ) | इ पर्व॑त के 
समीप भगीरथ ने गंगा के तीर पर दीेकाल तपस्या की तथा बह्म उन 
का निर्वाण हआ ( गुणमद्र ) । नागकुमार, व्याल, महाग्याल आदि का 
नवाण यहीं इजा ८ निवीणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेषराज, ज्ञानसागर 
आदि )¡ | यहां वर्णं वर्णं की दिन्य जिनमूर्तियां ई ( मदनकीरतिं )। 


# यहां यह नोट करना जरूरी हे कि जिनप्रमघूरि एय राना को बहुत 
श्राचीन मानवे यै ~ उन के कथनानुसार मन्दिर नने के बाद विक्रम सक्तू 
६८० तक यह मूति अधररही थी, बाद मे धिंश्टवनसे उच का स्यं शेन 
लगा | किन्तु इतेने प्राचीन समय मे कस्वाण नगर का अस्तित्व ही नदी था। 
अतः यह कथन विचारणीय हो नता है। 


‡ पुष्पदन्त ओर मस्लिपिण के नागङुमास्रितो मे उन के निबोषाकं 
का उष्ेल नदी है। 
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पुराणकथा्ओं के अनुसार ऋषमदेव के पुत्र पहले चक्रवती राजा भरत ने 
यहां दि्य मन्दिर बनवाये थे, दूसरे चक्रवती सगर के पुत्रो ने इत पर्वतः 
के चातो ओर दण्डरलन से गहरी खाई बनाई जिस से साधारण मनुष्यो के 
लिए इस पर्वत पर चढना असंभव हो गया ( उत्तर पुराण पव ४८ )। 
हस स्मय भी हिमालय के पश्चिमी भाग मेँ कैला एक प्रधिद्ध शिखर 
है ओर गेगा के उदृगमस्यल से कुछ उत्तर की ओर स्थित है । हिनदुर्ो 
की मन्यता के अनुसार यह पर्व॑त शिव का निवासस्थान है अतः वे इस 
की प्रदक्षिणा के लिए बराबर जति रहे है। जेना म यह परम्परा दृटः 
सी गदं हे। हाल के कुछर्वर्षो मे चीनिर्यो के अधिकार के कारण अबु 
कोई भी भारतीय वहां नही जा पाता । इस के विषय में जिनप्रभसूरि ने 
एक कल्प लिखा है ( विविधतीथकल्प प. ९१ ) | कुछ वषं पहले खामी 
सत्यदेव परि्राजक मे इस के विषय मे “मेरी कैलादायात्रा › नामकं विस्तृत 
पुस्तक लिखी थी । कैलाश की केवल प्रदक्षिणा ही की जा सकती है 
उस्न पर चढना समव नही क्यं कि आटो दिशां मे इस के तट कटे 
हएसे कोई दो हजार फटतक ऊचे है । इसी लिए इस को अष्टापद्‌ यह 
नाम प्राप्त हुआ है | इसी परवत के समीप सुप्रसिद्र॒ मानस सरोवर तथा 
तवणहद नामक विराल श्ल है । देखिए जेन तीर्थोनो इतिहास (न्या. ). 
१. ५३३। 


कोटितीथे-पू॑देश में षरेनदर प्रदेशा मँ देवकोट नगर के पासं 
तीमदामों मुनि का उपसर्ग दूर कने के लिए देवाने कोटि रलो की वष 
की तब से वह स्थान कोटितीर्थं नाम से प्रतिद्ध हआ (हसखिण)। वर्तमान 
समय में यह तीथ ज्ञात नही है । खेताम्बर परस्परा के प्न्य म राढ 
(बंगाल का उत्तर भाग ) की राजधानी के रूप में कोटिवर्षं नगर काः 
उल्लेख आता है । यहां से निकली हई जेन श्रमणो की एक शाखा 
कोडित्ररिसिया का उल्लेख कल्पसूत्र म आता है । कोिवर्ष के स्थान पर 
इस समय बानगढ़ गांव है, यह बंगाल के दिनाजपुर जिले मे है । शायद 
कोटिवषं जीर कोटितीथ एकी ह । देखिए-मारतके प्राचीन जन ती 
शू. २२ । मत्स्यपुराण ( अध्याय १०१ ) मे एक कोटितीर्थं का. वणन है 
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जो नर्मदा के तीर पर था। किन्तु यह हरिषेण दारां वातं कोटितीयै 
नहीष्टो सकता क्योंकि का वरेन प्रदेश से सम्बन्ध नही जोडा जां 
सकता | 

कोटिश्चिला--इस पर कई कोटि मुनि सक्त इए अतः इसे 
कोटिशिला कहते है, इसे श्रीकृष्ण ने चार भंगुल उचा उठाया धां 
८ जिनसेन ) । यह शिला पीटगिटि पर है, लक्ष्मण ने इसे उठाया था 
( गुणमद्र ) । यह शिला कलिगदेश मेँ है, इस पर यशोधर राजा के 
पांचसी पुत्र जर अन्य कोटि मुनि मुक्त हृए ८ निर्वाणकाण्ड, गुणकीरति, 
मेषराज ) । घुमतित्तागर, ज्ञानपतागर तथा देवेन्द्रकीतिं ने इसे तारंगा पवत 
पर बतलाया है । चिमणापंडित ने क्लिंगदेरा ओर तारंगा दोनो का 
एकत्रित उल्लेख कर दिया है | श्रतसागर ने सफ कोटिकरिलागिरि 
नाम का उल्लेख किया है । जिनप्रमसुरि ने इस के विषय मँ एक कल्प 
लिखा है ( विविधतीर्थकल्प पर, ७८-७९ ) वे इसे मगध मे बतलाते है। 
किन्तु उन्होने पूर्वाचा्यौ को जो गाथा उदृधृत की है उस मे इसे 
दशार्णं पर्व॑त के समीप बतलाया है। दशार्णं नदी ८ वर्तमान धसान ) 
मष्यप्रदेश मँ विन्ध्य के एक माग से निकलती है, ; समवतः वही दशार्ण 
पर्वत है ।* इस्त तरह कोटिशिला के स्थान के बरि में बहतसेमत है। 
कलिग ( वर्तमान उडीपा ) मे इष समय एक ही जैनतीर्थं - खंडगिरि- 
उदयगिरि - है अतः दुख लोगो ने वहीं कोटिशिला होने का अनुमान 
किया है ( जेन तीर्थयात्रा दशक पृ. १४७ )। 


कोरस्लपाक-ऊलपाक देखिए | 


कोश्ाम्ब्री-यह पुरातन वत्सदेश की राजधानी थी | यहां खतरे 
तीर्थकर श्रीपदप्रम का जन्म हुआ था (यतिव्रृप्रम, रविषिण, जिनसेन 
जटािहनेदि, गुणमद्र ) इस समय इम के स्थानपर कोसम नाम का छोटा 
गांव है | यह कानपुर-दइलाहाबाद रेलमार्गं के भरवारी स्टेान से १५ 
मील दूर यमुना के किनारे है । यहां दो मेदिर ओर धर्मशाला है । शस 


* निनप्रमपूरि ने तारण ( तारगा) मे भी विश्वकोटिशिला का उन्लेख 
दिवा है ( विविषतीर्थकद्प पर, ८९ ) | 
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के समीप पमोक्षा नामक पहा है । इस पर प्राचीन गुह्टाएं है जो ईसवी 
पूवं दूसरी सदी म राजा भओाढसेन ने बनवाई थीं । यहां एक मंदिर 
सन १८२४ मे भ. ललितकीति के उपदेश से साह हीरालाल अग्रवाल 
दवारा बनवाया गया था ( जेन रिलालेख संग्रह भा. २ लेखांक ६-७ 
तथा भा. २ लेखांक ७५६ ) । उत्तरपुराण (सर्ग ६९ ) के अनुसार 
ग्यारहवें चकेवर्ती जयसेन की यही राजधानी थी | जिनप्रमसूरि ने इसके 
वरिपय मे एक कल्प लिखा है ( विविधतीर्थकल्य पृ. २३ ) | उरो ने 
यां चन्दनबाल्ा द्वारा मगवान महावीर को आहार दिये जाने की घटना 
का वणेन किया है तथा पंडवों के वंशा के प्रसिद्ध राजा उदयन का यहां 
राष्य होने का मी उल्लेख किया है | कौशाम्बी बौद्धो काभी प्रसिद्ध क्षेत्र 
था । घोपित्ताराम आदि कई बौद्ध विहार यषां थे । श्वेताम्बर तीथमाला- 
भों मे इस के उल्लेखो के लिये देखिये-प्राचीन तीर्थमाला संग्रह मा, १ 
प्‌. ६-९, जैन तीरथोनो इतिहास (न्या.) पृ. ५४३, जैन तीर्थ यात्रादरीक 
प. १०३। 

करौश्चपुर--यह नगर वनवास (कर्णाटक) प्रदेया म है, 
चाणक्य मुनि यहां धोर उपप्तग॑सहन कर सिद्ध हए (हरिषिण)। 
वतमान मे यह तीथं अज्ञात है। 

षत्रियञड --इण्डपुर देखिए । 

खड्‌ गवश्चपवंत- यहां मेदन मुनि सयुक्त इए (हइरिषिण) । वतमान 
मे यह स्थान ज्ञात नही है । श्ेताम्बर परम्परा के अनुसार मेदनन भगवान 
महावीर के दसवें गणधर थे तथा उन का निर्वाण राजगृह के तमीप 
तरैमार पर्वत परर हृभा ( विविधतीथकल्प पृ. ७७ )। जयेन ने ध्म- 
रत्नाकर नामक भ्रन्य की प्ररास्तिमें काह कि मेदां ने खंहिल्लक 
पत्तन के समीप तपश्चयां की थी ( अनेकान्त वषं ८ पृ. १०३) | यह 
-खंडिल्लक खडगवंश से मिक्ञताजुलता नाम है । जनो ओर हिनदु्भो मे 
खेडेलवाल जाति है । उस का स्थापनास्थान खंहिल्ल नगर द्वी माना 
जाता ह । यह राजस्थान मे है | 
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खण्डवा--रूपांतर खंडेवो, खेडवा । यहां पार््नाय का मंदिर है 
( ज्ञानसागर, जयसागर, हर्ष ) | यह इत समय मी समृद्ध नगर है। 
यह मध्यप्रदेश के पूर्व निमाड जिले की राजधानी है भौर मध्य रेलवे तथा 
पश्चिम रेलवे का प्रमुख जंकरान है । 


खम्भात-- रूपान्तर स्तम्भतीर्थ, स्तम्भन, खम्बायत, केभ्वे, 
अम्बावती । यहां विमलनाथ का मदिर है ओर मद्रपुरा जाति के श्रावक 
ह ( ज्ञानसागर ) | यह गुजरात का प्रसिद्ध शहर है । शेताबरों का यह 
-बेडा तीर्थं है । यां के चिन्तामणि पानाय की प्रतिष्टापना अभयदेवसुरि 
ने ग्पारहवी सदी मे कीथी। इस की कथा जिनप्रमसूरिने 
वितिधतीर्थकल्प मे दी है (प. १०४ ) | घनपालकृत अपभ्रंड बाहृबलि 
चरित सेज्ञात होता है कि तेरह पदी मे मृलसंघ-बलात्कारगण के 
ट्रक प्रमाचेद्र इस नगर मे आये थे ८ अनेकान्त वप ७ प. ८३ ) । 
विवरण के लिए देखिए-जेन तीर्थोनो इतिहाप्च (न्या.) प. २४२ । 


खाधुनगर- यहां के शीतलनाथमेदिर का उल्लेख जयसागर ने 
किया है | अधिकं विवरण ज्ञात नही है। 


गजपंथ- रूपान्तर गजपथ, गयवह, गजय्यन । इस पहाड़ी के 
समीप पहले बलमद श्रीविजय का समवदारण हआ जिस का दन करने 
से राजा अमिततेज ओर अशनिघोष का वैर शन्त हआ ( गुणभदर )* 
-यहां से मात बलमद्र ओर आट कोटि याद राजा मुक हए (नित्राणकाण्ड, 
उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेषराज, तरैमणा पंडित, दिलघुख, ज्ञानसागर )। 
"जिन लेखको ने इस क्षत्र का सिं नामोत्लेख किया ह वे है पूज्यपाद, 
दुमतिसागर, जयसागर, सोमसेन व कवीन्द्रसेवक | श्रुतसागर भौर देवेन्र- 
कीर्ति के उल्लेख यात्रासंबेधी ह । उन्होनि इमके समीप नाप्षिक्र नगर का 
मी उत्लेख किया है । इस स्मय नािक से तीन मील दूर म्हसूल गांव 


गुणमद्र का यह रोक कुष दुरूह है, गजध्यन का इख मे नामेवशीम 
के साथ उल्टेल हे । अकग कबि के शांहिनाथ चरित मे दही प्रसंग मे नासिक्व 
के समीप -गजणष्वल्न का उस्टेल है ( जैन साित्य ओर इतिषास प. ४३१ ) 1 
अखग दवीं वदी े कवि ये| 
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है उत्त के समीप गजपंय की पहाड़ी है । तलष्टटी मेँ धर्मशाला ओर मदिर 
है | पहाड़ी पर गुहा्ओं जैसे कुछ मंदिर ये । जीर्णोद्धार भौर केप शेनेसे 
इन मदिरो आर मूरतिर्थो मे नवीनता आ गई है जिस से उनका पुरातन ` 
स्वरूप ज्ञात नदी होता । इस जीर्णोद्धारकार्यं का प्रारंभ नागौर के भद्वारक ` 
्षेमेन्रकीतिं ने सन १८८३ मेँ किया था । इस अवत्तर पर उन के शिष्य 
पं. रिवजीलालद्वारा रचित गजपंथाचल मंडल पूजा उपलम्ध है । 
शिवजीलाल ने अपने पुस्तक के आधार के रूपमे विश्वमषण का उल्लेख 
किया है ( नेन साहित्य जौर इतिहास प. ४३१-३४ ) ।* द्रषटव्य-जैन 
तीर्थयात्रादरीक प, १८८ । 


गजपवैत-यह कलिग प्रदेश में दन्तिपुर के समीप है, यहां गज- 
कुमार मुनि मुक्त हए ( हरिषेण ) । वर्तमान समय में यह ती्थ्ञात नही. 
है । संडगिरि की हाथीगुफा (जिस में महाराजा खापेल का प्रसिद्धः 
शिलालेख है ) का नाम इस से मिलता जुलता है । 


गजयपुर-गयडर-हस्तिनापुर देखिए | 
गयवह-गजप॑थ देखिए | 


गया-यहां अकलकस्वामी ने बौद्धो को वाद मे जीता तथा संमव- 
नाथ, नेमिनाथ भर सुपारछनाथ के मंदिर बनव्राये ( ज्ञानमागर ) । दक्षिण 
बिहार का यह शहर अव भी समृद्ध है तथा बनारस-भआसनसोल 
पटना-टाटानगर रलम पर प्रमुख जंकशन है । यह हिन्दुओं ओर बद्धौ 
का प्रसिद्धभीतीरथहै। दि. जन मदिर अब मी विद्यमान रहै (जैन तीर्थ- 
यात्रादरकं प॒. १२२) 


गिरनार-ऊर्जयत देखिपए | 


* इवेताब्र साहित्य म गजाग्रपद नामङ़ तीयं का उल्लेख भता है, यह 
दश्चाणं प्रदेश मे (वर्तमान मध्यप्रदेश के भिलसा ओर उन्तरपदेश क श्षांसी विमागं 
मे) कहीं था । इस का विवरण मनि कल्यागविबयनी ने भिक्षु स्मृतिप्रन्यर्म 
एक लेल मे दिया है । इर का नाप यद्यपि गबपथ से मिल्ताञ्चलता है तथापि, 
स्थान ओर कथा उस से बहुत मिनन हे । 


सारसंकल्न १३९३, 


गिरसोपा-रूपान्तर गिरसप्पा, गेरसोपा, गेरुसोष्पे । यां पाल 
नाथमंदिर है ( विश्वमूषण ), पानाय के तीन मंदिर रै, एक मदिरं 
चारमंजिला चतुरमख दोसौ खंमों से घुशोभित है, यहां जैन रानी भैख- 
देवी का राञ्य है (ज्ञानक्षागर ) । यह नगर मैसूर प्रदेश मेँ पश्चिम समुद्रः 
के किनारे है। 


मिरि्रज-राजगृह देखिए । 

गुरवादी-बागड प्रदेश के इस प्राम मे बडा जिनमदिर है ्ञान- 
सागर )। अधिक विवरण ज्ञात नही है। 

गेरसोपा-गिरसोपा देखिए । 

गोडी-यहां पानाय मदिर है, यह गुजरात मे है ( हर्ष ) | यह 
स्ेताम्बरौ का अच्छा तीर्थ रहा है । 

गोपाचल-ल्पान्तर गोपगिरि, गोवायल, खालियर । यहां बावन- 
गज ऊंची जिनमूरतिं है ( घुमतिप्तागर, जयप्तागर, ज्ञानसागर ) । वालियर 
इस समय भी समृद्ध शहर है । यह मध्यप्रदेश का प्रमुख नगर ओर मध्य 
रेलवे का प्रमुख स्टेशन है । यहां के दुग मेँ तोमर्वंश के राजां के 
समय-पन्दरहवी-सोलहवीं सदी मे कईं भव्य जिनमूर्तियों की स्थापना 
हई थी । काष्ठासंघ-माधुर गच्छ के भ. गृणकीति, यश्चःकीर्ति, मलयकीर्ति 
तथा गुणमद्र का यहां अच्छा प्रभाव था | इस के विस्तृत विवरण के लिए 
पे. परमानन्दश्ाल्ली की जेन प्न्य प्ररास्तिपप्रह भा. २ की प्रस्तावना (प 
१०७ ओर अगे ) देखनी चाहिए जिस्म यषां के कवि रद्पू का 
विस्तृत परिचय भी दिया है | हमारे ' भटरारक संप्रदाय › मेँ इन भडर्को 
के बारेमे प्राप्त सामभ्री मी संकलित की गई है। इस समय ग्वालियर्‌ 
रहर तथा दुर्ग मे कुल २२ मंदिरदहै। यांके दो रिलालेख सन 
१४४० तथा १४५४ के मूर्िप्रतिष्ठा से सम्बन्धित ईँ ( जेन शिललेख- 
संग्रह भा. ३ प. ४८३ भौर ४८७) । सोलषटवीं सदी मे सरेताम्बर आचार्यं 
हरविजय ने यहां की बावनगज मृति कं ददरौन किये थे ८ जैन साहित्य. 
जीर इतिहास प्‌. ४७४ )। जेन तीेयात्रादरैक पृ. ९१ । 


गोम्भटस्वामी-श्रवणबेलगोल देखिए | 


४१. तीयेवन्द्नसंषदे 


गोवजेपवेत-यह दिव्यपुरी के निकट है, यहां मुनि धनद मुक्त 
हुए ( ह सिषिण ) । वतंमान मे यह स्थान ज्ञात नही है । 


चन्दवाइ- रूपान्तर चन्द्रवाट, चन्द्पाटक । यह नगर यमुना के 
तीर पर है, यहां चन्द्प्रम का मन्दिर है जिस मे बहत मूर्तियां ह ( ज्ञान- 
सागर ) । इस के विपय मे प. परमानन्द शाज्गीने एक रेख च्वि है 
( अनेकान्त वर्ष ८ पृ. ३४५ ) जिस से ज्ञात होता है कि भागरा के 
निकट फितोजाबाद्‌ के दक्षिण मे चार मीढ पर चन्दवाड के अवरोष 
विद्यमान है | इसे जैन राजा चन्दपाल ने सं. १०५२ = सन ९९६ में 
बाया था | उसके दारा स्थापित चन्दरप्रम की स्फटिकम्‌तिं अभी विद- 
मान है | लक्ष्मण कवि के अणुत्रतरलग्रदीप (स. १३१३) मं यहां 
चौहान वरा के राजा आहवमल्ल के श्चासन का उल्लेख है । धनपाल 
` कवि के अहूबल्िचरित ( स. १४५४ ) मे यहां चौहान वेश के राजा 
सारंग तथा उन के जेन मंत्री वास्ताधर का वर्णन है| अमरकीतिं के 
पटूकभ^पदेश की एक प्रति से. १४६८ मे इस नगर मे राजा रामचन्द्र 
के राञ्य में लिखी गई थी वह प्राप्त हृ है । कवि रदपू ने पुण्याक्तव 
कथाकोपर को प्रशसति में यहां के राजा प्रतापश् का उल्लेख किया है | 
सं. १५२३० मे कवि श्रीधर ने यहां के साह सुपट् कौ प्रणि मत्रिष्य- 
दत्त चरित ज्िखा । से. १६७१ म कविं ब्रह्मगुलाल ने कृपणजगावनचरित 
मे यहां राजा कीतिंिधु का उल्लेख किया है । 


चन्द्रभिरि- ईस नाम की दो पहाडियां ई-दहाडोली ओर श्वण- 
` बेलगोल के वणन में इन का उल्लेख देखिए | 

चन्द्रपुरी-यह आव तीर्थकर श्रीचन्द्रपरम का जन्मस्थान है 
( यतिद्षभ, रविषेण, जटार्सिंहनं दि, जिनसेन, युणमद्र ) । यह स्यान 
बाराणसी से १४ मील दूर गेगाके तीर पर है। यहां दो मन्दिर शौर 
 धर्मराला ह | जिनप्रमसूरि ने इस का उतल्लेख किया है (विविधतीर्धकल् 
७४ ) ओर इसे वाराणसी से २॥ योजन दूर बतलाया है) स्ते 
-चन्दरावती या चन्द्रावटी मी कते है । देखिश्-जैन तीथानो शति 


सारसकरुन १४१४. 


(न्या.) पू. ४४३, भारत के प्राचीन जेन तीथे पृ. ३६, जैन तीयेात्रा- 
दीक पृ. ११४, प्राचीन तीथेमाला संप्र मा. ११. १४। 


चन्नपुर-यहां वाघुपूम्य का मन्दिर है (विश्मूप्रण) । यह चन्पटन 
कहलाता है तथा मैसुर्‌ के पास दक्षिण रेल्वे का स्टेशन है । 


चम्पापुर-यह पुरातन अंग प्रदेश की राजधानी थी। यषां 
बारह तीर्थकर श्रीवासुपूञ्य का जनम हज ओर यहीं वे मुक्त इए" 
(यतितवृषम, रवषिण, जटािंहनंदि, जिनसेन, गुणमद्र भादि) | जिनसेन ने 
वपुदेव की कथा मेँ यष्टा नगर के बाहर वाघुपूञ्यमन्दिर का ओर 
परचेड मानस्तम का उल्लेख किया है | मानस्तंम का उत्लेख ज्ञान- 
सागरने मी क्या है। अन्य उल्लेल कर्ता है मदनकीर्ति, 
निर्वाणकाण्ड, उदयकी्ति, गुणकीति, श्रृतसागर, मेघराज, सुमति- 
सागर, चिमणापंडित, सोमसेन, जयसागर व ॒दिलसुख । बिहार के 
पूवे भाग में गेगा के तीर पर भागलपुर श्र से छह मील दृर चम्पापुर 
है । भागलपुर तथा चम्पापुर दोनो स्थार्नो पर धर्मदाला ओर मन्दिर है 
जिनप्रमसूरि ने इपत के विषय मँ एक कल्प लिण्वा है ८ विविधतीर्थक्रल्प 
पृ. ६५ ) । उन्हां ने इस नगर से संबद्ध अशोक-रोहिणी, राजा करकंडु, 
श्रेणिक का पुत्र राजा कूणिकर-अजातशत्र, राजा कण, श्रष्ठी सुदशन 
आदि की कथाओं का उल्लेख किया है । इसी नगर मेँ शग्यम्मवसूरि ने 
दरवैकालिकसूत्र का संकलन किया । भगवान महावीर ने तीन चातुर्मासि- 
व्षावास यहां बिताये थे । यहां मेदि मे एक चरणपादुका पर शिलालेख 
है जितत मे म. र्भचन््र द्वारा से. १६९३ = सन १६३७ म इस की 
प्रतिष्ठापना का उल्लेख है ( जेन सिद्धान्त भास्कर भा. १९१. ५९ )। 
इसी समय के लगभग कारजा के सेनगण के भ. नरेनद्रसेन ने भी यहां 
एक वाद म विजय प्राप्त किया था मट्ारक (संप्रदाय पृ. ३४) विवरण के 
लिए देखिए-जेन तीरथोनो इतिहास (न्या.) पु. ४९१, मारत के प्राचीन 





* गुणमद्र के अनुसार वासुपूज्य क। नि्बाणस्थान अप्रमन्दरपवंत है बह 
पले वत्ता चके है । 


2१४२ तीयेषन्दनसंप्रह 


जैनती्यं प. २४, प्राचीन ती्यमाला संग्रह मा. ११. २५. जैन तीर्थयत्रा 
-दर्शक प, १२७। 

चिकबेटा--श्रवणबेलगुल देखिए । 

चास्प--स का उल्लेख सुमतिसागर ने किया है । यह प्राम 
गुजरात म मेहसाणा - काकोश्षी रेलमाग पर स्टेशन है । यहां पर्थ्नाय 
काम॑दिरहि। इसके विषयमे मुनि विशालविजय ने एकः पुस्तिका 
प्रकाशित की है जिसमें इस के उष्टेख ९ वीं सदीतकके दिये है। 
यह श्रेताबरो के अधिकार मे है, जैन तीर्थोनो इतिहास (न्या. ) पु, 
१७२ । 


चुरगिरि- नामान्तर वडवानी, बडवानी, बहप्पुर । वडवानी 
नगर कं दक्षिण मे यह पवत हे, यहां से इन्द्रजित आर कुम्भकर्णं मुक्त 
इृए* ( निवाणकाण्ड, गणकीर्ति, मेषराज, चिमणापंडित, ज्ञानसागर ) । 
उदयकीरतिं ने यहां रावण कं पुत्र इन्दजित ( मुक्त ) हए इतना कहा हे । 
 सोमसेन इसे नावर देश मेँ बतलाते ह । यहां बावन गज ऊची आदिनाथ 
की प्रतिमा दै, इसे बृहदेव कहते है, अककीतिं राजाने एक ही पाषाणते 
इस का निमाण किया था ( मदनकीतिं ) । घुमतिस्तागर तथा जयप्तागर 
ने विध्याचल के बावनगज जिन का जो उल्लेख किया है बह यष्ींकी 
आरिनाय मतिं का प्रतीत होता ह । गणकी व मेधराज इसे तरिमवन- 
तिलक कहते ह । बडवानी राष्र मष्यप्रदेशा के पश्चिम छोर पर इन्दौर 
से ९० मील दृरदहै। इसके दक्षिणम ६ मील पर चलगिरि है। 
वडवानी दाहर म मेदिर भर धर्मराला है । चूल गिरि पहाड की तलहटी 
मे सोलह मंदिर है, इनपेसं. १९३९ में स्थापित कई मर्तियां ई। 
एक मानस्तम स. १९९५ म स्थापित हज हे । मुनि चन्द्रसागर की 
समाधि सं. २००१ मे स्थापित की गहै | सं. २९०५ में कानजी 
स्वामी द्वारा स्थापिति दो मूर्तियां मी है। पहाडपर छह मदिर 
| सब से उचेमंदिर में एक शरिललेख दहै जिस से ज्ञात 





पि 1 ए न = य 


रविषेण के पद्मपुराण के अनुसार न्द्रित का निबाण मेषरव मे तथा 
कुम्भके का निर्वाण पिढरक्षत मँ हआ था। 


शारसंकरन १४३ 


ता है किं काष्ठासंघ माथुरच्छ केम. रलकीरति ने से. १५१६ 
म इस का जीणाद्धार कर इन्द्रजित की प्रतिमास्थापितकी थी। यहां 
केदो अन्य लेख भी प्रकारित इए ह जिनमे सं. १२२३ मे मुनि 
रामचन्द्र दवारा हन्द्रजित के मंदिर कै निमीण का वणन दहै (जेन- 
रिलालेख सग्रह भा. २ १्.- १४२ - ४४ ब ४९०) ।* शेप पाच 
मन्दिरो मजो मूर्तियां ह उनमें एकस. १२४२ कीदहै, एक सं. 
१३८० मं बलात्कारगण कं भ. ज्ुमकीर्तिं के उपदेश ते बधेराल सं. 
पदम द्रा स्थापित दहै, एक सं. १९६७ मे बलात्कारगण के भ 
 गणचन्दर द्वारा प्रतिष्टित है। दरष्टव्य-जैनतीर्थ-यात्रादशक प्र. २१०। 


छायापाश्चनाथ-रस क्षेत्र का उल्लेख मदनकीतिं ओर घछमति- 
सागर ने किया है, किन्तु उन में इसके स्थान का पता नही चलता। 
 जिनप्रभसुरि के कथनानुसार यह महेन्द्र पवत पर अथवा हिमाचल पर 


है ( विविधतीर्थकल् पर, ८६) । इससे भीश्सके स्थान का टीक पता 
नही चलता । 


किन्नगिरि- राजगृह के समीप की पांच पहाडियाों मेंएक का 
यह नाम है | अधिक विवरण राजगृह के वर्णन मेँ देखिए | 


जम्बवन--निर्वाणकाण्ड के अनुपार यहां जम्बूस्वामी का निर्वाण 
हुआ | श्ुतसागर ने इस का केवल नामोल्लेख किया है। ज्ञानसागर 
मथुरा के वर्णन मेँ इसका अन्तर्माव करते है । राजमल्ल ने जम्बूस्वामी- 
चरिति मेँ उन का निवौणस्यान व्रिपुलाचल माना है । अतः जम्बुवन 
मथुरा मे थाया विपुल्लाचल पर ~ यह निश्चय करना संभव नही | 


जहांगीरपर-- यहां गगा नदी के मध्यमे पवत पर कीर्तिमल्ल 
निर्मित जिनमंदिर है, इसे लघुरकैलाप्त कहा जाता है (ज्ञानत्तागर )| 
शच. साधु सोभाग्यव्िजय के वणन से माटम होता हं कि यह स्थान 


^ शिटेष की प्रतिलिपि करनेवारं की बा संपादक की असावधानी से 
्नलखोके हक म॑ स्थान क] नाम बवागञ्च दिवारया हं, जो बादनगन 
-हेना चिए । 
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भागलपुर से दम कोस दूर है (प्राचीन तीर्षमाला संग्रह भा. १ १.८१) 
इसे अब सुलतानगेज कहते है । गंगा के मध्यमे जो मदिर है.उप्त मं 
अब रित्रलिग कौ पूना होती है (जैन तीर्योनो इतिहास न्वा.) पृ.४९७)। 


जामनेर-- जांबुनेर - यहां के जिन्मेदिर म आदिनाथ की 
जटापहित मूर्तिं ह ( षुमतिस्तागर, जयपतागर ) । यह नगर महाराष्ट के 
जलगांव ( पूर्ष खानदेश ) जिले मँ है । मध्य रेलवे के पाचोरा जंकरान 
से यहां तक रेलमाग है । 


जीरापर्ली--खूपान्तर जीराउल, जीरावल । यहां के पाचनाय 
के स्तोत्र भ. पदानन्दी ओर श्रतसागर ने लिखे ह । मेघराज ने मी इष 
का उल्लेख किया है । यह शेताम्बरो का प्रसिद्ध तीर्थ है तथा राजस्थान 
के सिरोही जिले मे है | पश्चिम रेलवे के अबूरोड स्टेशन से यहां तक 
माग है| अधिक विवरण के लिए देखिए ~ प्राचीन ती्माला संग्रह 
भा. १ पृ. ५३, ७०, १०५, १३८, १४४ आदि, जेनतीधानो 
इतिहास (न्या.) १, ३०४, जेन तीनो इतिहा प. ६५ । 


जम्भिकाग्राम- छलुकूल। नदी के तीर पर्‌ इस प्राम के निकट 
भगवान महावीर को केवलज्ञान प्राप्त हआ ( पृज्यपाद )। अन्य पुराणों 
मे मीइस का वर्णन मिलता दहै । दिगम्बर समाज मँ यह तीथं अबे 
प्रसिद्ध नही है । शरेताम्बर परम्परा मे गिरिडीह से स्म्मेदशिखर जते 
समय दस मील पर यह स्थान माना जाता है | विजयधर्मसूरि इस स्यान 
को सही नही मानते । उन के मतसे सम्मेदशिखर से दक्षिणपूवं में 
५० मील दूर्‌ आजी नदी के किनारे जमप्राम है वही पुरातन नुभ्भिका- 
ग्राम होना चाहिए" । कुछ विदान क्विल नदी के तीर के जम्हूदैनगर 
को जुम्भिकाप्राम मानते ह । द्रटन्य -- जैनतीर्योनो इतिहास (न्या. ) 
पृ. ४६५ । 


जैनपर- जैनवेदरी - श्रवणबेलगोल देखिए । 


दि ~ "= . ----~-~ ~ ----=-----~----~--^ नन भा 


प्राचीन तीथमाटा संग्रह पृ, ३२-३३ 
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इमो बडमोई - यह लाट प्रदेश में है, यहां कोट मे लोडन 
पार््चनाथ का मंदिर है तथा मानसरोवग दै (ज्ञानसागर)। उभोईं मे 
लोडनपाश्वनाय का उल्लल मेधराज तथा हषै ने मी किया है| जयप्तागर 
सिर्प लोडनपार्चनाथ का उल्लेख करते है । उभोई इस समय मी समृद्ध 
नगर है | गुजरात मे पश्चिम रेलवरे का यह जकन है | प्रसिद्ध शनाम्ब 
साहिधयिक उपाघ्याय यङ्ोविजयजी का यह स॒माधिस्थान ह ( जैनतीर्पोनो 
इतिहास न्या.) प. २३३ )। 

दंगरपूर--डगरपुर - यहां मलिनाथ का मदिर है (जयसागर), 
जटासहित आदिनाथ की शामल मृति ह ८ सुमतिस्तागर्‌), यह बागड 
प्रदेदा मे है, यहां बहुत मूरविर्यो मे सुशोभित मद्वि ओर मानसरोवर है 
( ज्ञानसागर्‌ ), इगर्पुर दस प्षमय भी समृद्ध नगर ह ओर राजस्थान के 
दक्षिण मागमे स्थिति है | राजस्थान मे उदयुर से ओर गुजरान मे 
हिमतनगर से यहां तकं मोटः-मार है | यह्‌ र्मी नमम कै जिले की. 
राजधानी है । काष्ा्व के महक का यह प्रमुख स्थान रहा है। 
सोलर सदी मे भ. व्िश्वसेन का पहाभिषेकं यहीं दुआ धा ( मद्रकः 
सप्रदाय पृ. २९४ )। 

णिवडकृडली- उस का उल्लेख निर्वाणकाण्ड मे है । किन्तु 
अन्य कुछ भी व्रि्रण ज्ञात नही है| 

तवनिधि-- स्तवनिधि- यहां परश्चनाथमंदिर है ( ज्ञानसागर,, 
जयप्तागर, हं ) | यह नगग कर्णाटकम्‌ निपाणीसे ३ मील दृरदहै। 
इसके त्रिषयमें ढा. उपाधय ने णक विस्तृत ले्र लिखा है (जैन सिद्धान्तः 
आस्वर भा. ११ किण २ )। जन शलालेख संग्रहमा. ३ मे यहांकेः 
छह लेख संगृहयत दहै जां नेरहवी-चौदहवीं सदी के समाधिलेख ई । 
द्रषटन्य-जनतीयात्राद राक प्र. १७५ । 

तापरिद्रौ--इ्च नगर के समीप विचयुच्चर्‌ मुनि घोर उपम महन 
कर मुक्त हए ( हरियेण ) । तामरलिद्री ताग्रलिपि का द्यी खूपान्तर प्रतीतः 

+ शिललेसखखो के दीक मे स्थान का नाम तवनन्दी दिषा गथा रहै 


जो गहत प्रतीव होता है। 
ती, ं,१० 
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शोता है | बंगाल के दक्षिणमाग मे हूपनारायण नदी के किनारे 
स्थित तामदक ही प्राचीन ताग्रलिप्ति है। यह पुरातन समय 
मे प्रधिद्ध बन्दरगाह था तथा कुछ समय तक वंग प्रद का रान- 
धानी था | जैन श्रनणो की तामलित्तिया शाखा का उल्लेख कल्पसूत्र म॑ 
आता है । इस्त समय यह नगर तीर्थल्प मे प्रसिद्ध नही है| अधपिक्र 
विवरणं द्र्टन्य-मारल के प्राचीन जैन तीष प्र. ३२। 


तारगा-हपन्तर-तारापुर, तार्उर, तारणगढ । तारापुर नगर 
के निकट बरदत्त, वरांग तथा सागरदत्त ओर स्ढेतीन कोटि सुनि मुक्त 
हए (निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, मेषराज, गुणकीर्ति, दिलघुख) । चिमणा- 
पंडिन, ज्ञानसागर, तथा सुमतिप्तागर ने यहां कोटिशिला का उल्लेख 
किया है, वरदत्त आदि का नहः । देतद्रकीतिं वरदत्त ओर कोटिरिला 
दोनो का उल्लेख करते है । जय्तागर, सोमसेन भौर श्रुतमागर ने केवल 
नामोल्लख किया है । तारगा पर्वत गुजरात के उत्तर भागमंहे। पश्चिम 
रेलवे के मेहसाणा जंकान से तारंगा हिल स्टेशन तक रेलमागं है | 
स्टेशन के समीप धर्मशाला है । यहां से ३ मील दूर पहाड है । पहाड 
पर धर्मशाला ओर १६८ मंदिर जिनमंदो दिगम्बर संप्रदायके है, 
एक सं. १६११ का जर दूसरा सं. १९२३ काह | सोमग्रम के कुमार- 
पालग्रतिबोध ८ पृ, ४४३ ) के अनुसार तारापुर नाम का कारण यह दहै 
कि यहां वत्सराज नेतारा देवी का मदिर बनवायाथा। उसीने वहां 
सिद्धायिका का मदिर बनवाया, यह दिगम्बरो के अधिकार मं था, तब 
राजा कुमारपाल के आदेश से दण्डनायकं अभयदेषने अजितनाथ का बडा 
मंदिर बनवाया । इससे स्पष्ट है कि तारापुर यह नाम वत्सराज के समय 
से अर्थात आठवी सदी से रूढ हआ है । जटार्धिहनंदि के अनुसार वरदत्त 
का निर्वाणस्थान मणिमान पवैत पर था, वहीं बरांग का सख्गवास हआ 
था | वे मणिमान पवेत को सरस्वती नदी ओर आनतेपुर के समीप बतलाते 
ह । आनर्वपुर इस समय बडनगर्‌ कहलाता है ( भारत के प्राचीन जैन 
तीर्थं प्र, ५२), यह तारंगाहिल स्टेशन से १६ मील दूर रटेशन ह । 
-सरख्ती नदी मी यहां से बहुत दूर नही है । अतः वतमान तारंगा का 
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-ही प्राचीन नाम मणिमान था रेषा प्रतीत होता ३५ द्र्टन्य-जैनतीरथयात्रा- 
दशक पृ. ३९, जैन तीर्थोनो इतिहाप्त (न्या) प्र. १९२। 

तिलकपुर- यहां चन्द्रम का मेदिग ह ( मेधराज, गुणकीतिं ), 
यह ॒ चन्द्रप्रभमेदिरं प्रथिम समुद्र के तौर पर € ( उदषकीति )। 
पश्चिम समुद्र के तीर के चन्द्रप्रम की प्रशंसा मदनकीतिं ने भी 
की है यथपि वे तिलकपुर नाम का उल्लेख नही करते | मदनकी्ति 
का यह शोक इस ॒चन्दप्रम मदिर के जीर्णोद्धार का वणन करनेवाले 
शिललेख में उद्धत मिलता दै । यह शिलालेख सराषट्‌ मे पेरत्रल के 
समीप प्रमा्तपाटन से प्राप्त हआ है जो वस्तुतः पश्चिमसमुद्र के तीरपर हं। 
अतः तिलकपुर इसी का नामान्तर प्रतीत होता है । उक्त रशिलालेग्व 
विक्रम कीतेरहवीं दीका | इम का हमने कुछ त्रप पहल संपादन 
(कया धा ( एपिप्राभिया इन्डिका मा. ३३ १. ११७ ) तथा इका 
परर्चिय अन्यत्र मी हमने दिया है ( अनेकान्त वर्ष १६१. ७३) । इस 
समय प्रमाप्तपाटन मे एक बडा शवेनांबर मदिर दहै, सोमनाथ के प्रसिद्ध 
मेदिर से यह कोः एक फर्लौग दुर्‌ है । यद मन्दिर चन्रप्रमकाही हं (जन 
तीर्थोनो इति्टास्त ( न्या. ) प. १३२ । 

तुगी--र्पान्तर मांगीरतुगी, तैगिका । इस पवेत पर॒ बलम 
मुक्त हर ( पूज्यपाद ) । श्रीकृष्ण की मृल्यु के बाद बलराम ने यां उन 


कका 





प, प्रेमीजीने तागा तथा आनतपुर का कोद मे नटी बेठता वह 
निष्कं निकाटा था क्यो करि आनतं की मुय नगरी द्वारका है इत भागवत कं 
कथन पर उनका ध्यान केन्द्रित या (जेन साहित्य ओर इतिहास प, ४२६ ), 
अआनर्तपुर = वडनगर की एकता पर उन का ध्यान नही गया था | वरंगच।रत 
के अनुसार वरांग क स्वगेवास हुभा ओर निवोणकांड के अनुषटार उन का 
निर्वाण हूभा इस विरोध पर भी उन्दो ने जोर दिया टै) भरिन्ठु स्वर्गवास ओौर 
निर्वाण का यह वियेघ इतना महत का प्रतीत नही होता । बुक अन्य कथार्थो 
भे भी इस तरह के परख्र भिन्न कथन मिते ई । उदादरणाथं-हरि पेण ने चाणम्य 
की सिद्धि का वणेन किया हे ( वृहत्कथाकोषर क्था १४२); अन्य ठेखक उन 
क] स्वगंवास हआ यह मानते है | 
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का दादसंस्कार किया, कुछ व बाद यहीं बलराम दीधे तपस्या कर के- 
स्वगव हए ८ जिनसेन, हसििण, अभयचन्द्र, कमल ) | राम, हनुमान, 
सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि ९९ कोटि मुनि यहां मुक्त 
इए ( निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकोर्ति मेघराज, जदि) श्रतस्तागर,. 
गाद, देतद्रकीतिं तथा मेसृचंद्र के उल्लख यात्रापबधी हैँ । अभयचन्द्र 
ओर कमल कान्दाघुत के गीतो मे गम आदि की सक्ति कारी उल्लेख 
है, किन्तु श्रीकृष्ण के मृत्यु ओर बलगाम के सर्गव्रास की कथ। ही उन्दः 
मे विस्ताग से बताई हे । यह पर्वत धने जंगलमें दहै इसलिए उम केः 
रदे के नाम क बारे मे मतभेद हि । श्रृतस्तागर इमे आमीर्देश मे बत 
लाते है, तो देवेन््रकीर्िं भागलदेश मे | अभयचन्द्र ओर कमल ने इमः 
क ममीप जेतापुर का उल्लर कियाहे, तो देककीर्तिं ने महेन्परी का, 
सन्य उल्लखकतां है ज्ञानत्तागर, चिमणापेडित, सोमसेन, जयसागर,. 
पुमतिसागर, दिलसुग्व व कर्वीद्रमेवक । यह पवत महागघ्र क बलिया 
( पश्चिम खानदंड ) जिले मेहे | यह पथम गेलवे के सुरत -मपसावन्न 
माग के चिंच्पाडा स्टशनमे ३५ मील दृरदहै तथा मध्य रलवे क 
मनमाड जंकदान से ५४ मील दृग है | चिचपाडासे पीपलनेग हा कर 
मार्ग है ओर भनमाड से मालेगाव-सटाणा हो कर मार्ग हि । धूलियासे 
साकरी होकर भी एकर मीहि । यहां गंगी ओर तुगीनाम के द्रा पहाड 
परमप द । तैगी कड उ्चाहै | दोना म कट म॒नियो क चऋणचिन्हं 
जेर जदि दहं | एकलेवसं. १४४३ = मन १३८७ काहं८ जेन 
लाहिन्य आर इतिहाम पृ. ४३४-३६;! दष्टव्य- जेनतीथयत्रादशक' 
१. १९१ | 

तणीगति- उस महान पवेत पर जम्बुमाली मुनि का स्वर्गवामः 
अ ( रकिपिण ) | अन्य विवरण अज्ञात है| 

तेर--यहां के वधमान ( महावीर ) जिन को मेषराज, ज्ञानसागम 
धः जसग ने वेदन कियाद] महारा के उस्मानाबाद जिम 
^ उक्वरपुराण के अनुदार राम आदि का निर्वाण सम्मेद शिखर से हुमा 
बु अगि बताधाहै। 


सारसकरन १४१९ 


:मध्य रेलवे के लातुर-कुडवाडी मार्ग पर यह स्टेशन है । स्टेशन से र 
-मील पर गांव है | महावीर का उपयुक्त मन्दिर अभी विमान ह। 
-करकंड्‌ राजा द्वारा धारा के गुहामदिरो क निर्माण की जौ कथा 
ह उसमें तेर नगरमे करकंडुके राज्य का भी उतल्लेख आना दै 
( वरहत्कथकोषर कथा ५६) | इस का प्राचीन नाम तगरपुर्‌ था। 
महारा के नौवी - ग्यारहवीं सदी क शिलाहारवेशीय राजा तगरपुर- 
` वराधीश्वर कहलाते थे | द्रष्टव्य - जनतीथयत्रादक प्र. १८४ | 


तोणिमत्‌-दोणगिरि देबिए । 

्रिपुरी-- तिउरी - यहां के शिलोकतिलक नामक ऊचे जिन्‌- 
बिम्ब को उदयकीतिं ने बन्दन कियाहै। अन्य क्रिसी लेखक ने इत 
का उल्लेव नही किया है | त्रिपुरी पुरातन नगर धा। पहली ~ दूसरी 
सदी से तेगहवीं सदी तक यह संपन था । उहल प्रदेश के कलवचुरि- 
वंश के रांनाओंँ की यह राजधानी थी । इप्त के धेषावरेप मध्यप्रदेश मे 
जवलपुर शष्ट से सात मील पर है, इस समय इस प्राम का नाम तेकर 
है| यहां से कलचुरियग की-११वी- १२ वीं सदी की कई 
सुन्दर जिनमूर्वियां प्राप्त हई ई जिनमे से वु जबलपुर के मन्दरो मे 
धीर कु वां के संग्रहालय मे रखी गई है| 

दण्डात्मक-इस का उल्लेण्व पूज्यपाद ने क्रिया है। अन्य 
"विवरण ज्ञात नष्टं है | यह नाम दण्डकारण्य से मिलताजुलता अवदय है । 

दत्तारो--यहां के पाश्चनाथमन्दिरं का उल्ले ज्ञानसागर ने 
किया ह | भद्रि्पुर के वर्णन मं आगे दंतारा प्राम का उल्लेख किया 
ड | समवतः दत्तारो जर द॑नारा एकही है | | 

दिरखोद-यह राय देर मेँ हे, यहां रववंडपार्धनाय का मन्दिर 
-है ( ज्ञानसागर ) । | 

देवावतार- यह तीर्थं पूरवमालव भ्रदेरा मँ है | राजकुमार ` लोह- 
जंघ श्रीकृष्ण र जरासंध के बीच सन्धि कराने क लिए जते समय 
-यहां रुका था, तब तिलकानंद जीर नन्दक नामके मुनिर्योको उसने 
आहारदान दिया, दान का अभिनन्दन कानमे के लिए देवगण बह 


१५० ती्ेवन्दनसंप्रह 


उपस्थित हृए अतः वह स्थान देवावतार तीरथ के नाम से प्रसिद्ध इभाः 
८ जिनसेन ) । वर्तमान समय मेँ यह प्रसिद्ध नही है । 
द्रणगशिरि--फलहोडी प्राम के पश्चिमम द्रोणगिरि के रिखरसे 
गुरुदत्त आदि मुनि सक्त इए ८ निर्वाणकाण्ड ) | श्रुतसागर ने द्रोणीगिरि 
का नामोल्लेख किया है । गुणकीतिं द्रोणगिरि ओर गुरुदत्त का उल्लेख 
नीं कते कितु एलहोडी प्राम मे २। कोटि मुनियों की मुक्ति बतलति. 
ह । चिमणपंडित ने द्रोणगिरि जर गु्दत्त का उल्लेख किया है किम्त 
फलहोडी के स्थान पर वडग्राम लिखा है । शिवार्य ने दोणिमेत पर्वन पर 
गुरुदत्त के घोर उप्तम सहन कर मक्त होने का उल्लख किया है । 
हर्पिण इस दोणिमेत शब्द का अनुवाद तोणिमत्‌ काते है तथा इसे लाट: 
प्रदेशा म चन्दपुरी के दक्षिणपश्चिम मे बतलते है | हमारा अनुमान है 
किं निर्वाणकाण्ड का द्रोणगिरि ही यह दोणिमेत हैक्योंकि दोनों भे 
गुर्दत्त का उम्लेष है* | पूज्यपाद दवारा उष्लिखित द्रोणीमत्‌ मी यदी. 
हो सकता है । हरिषेण के कथनानुसार यह पर्वत लाट प्रदेश म अर्थात 
वतमान गुजगत के दक्षिण मागमे होना चाहिए । कितु वहां देसे 
किसी तीथं की प्रतिद्धि नदी है । फलषोडी नाम से मिलता जुलता एक. 
तथ पलोधी गजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है, यहां पाश्चनाथ काः 
श्रताम्बर मंदिर प्रसिद्ध है, किन्तु इत के समीप भी द्रोणभिरि की प्रिद 
नही है । अतः यह तीर्थ वर्तभान में विटप समश्चना चाहिए | आधुनिक 
समय मेँ द्रोणगिरि नामक एक तीर्थं मच्यप्रदेश मे सैदपा प्राम के निकट 
है, सागर शहर से दालतपुर होते हए अथा टीकमगढ़ से हटापुर-मगवा 
होते हए यहां तकं मार्ग है । यहां प्राममे एक ओर पहाडी पर २४ 
मदिर ह । इ का निवाणकाण्ड अथवा हसिषिण दारा वर्णित द्रोणगिरि से 
कोई सेबेध प्रतीत नी होता । अधिक विवरणार्थं द्रषट्य- जैन साहित्य 
ओर इतिहास प. ४४२-४२, जैनतीरथयात्राददीकं प. ७६ । 
द्वारावती- दारका - गुणमद्र के उत्तरपुराण के शनुसार्‌ : यहां 


^ हरिषेण ढी इत कथा पर टिप्पण मे इं. उपाध्ये, क्वचित करते ह ङ्क. 
-अमाचद्र के गयकथाकोष मे दोगिमत का अनुबाद द्रोणीमत्‌ ह्य किया भैया है । 


सरार सकलन १५९ 


बाईसवे तीर्थकर श्रीनेमिनाय का जन्म हुआ था$। यह प्राचीन नगर 
सौरा की राजपरानी था | जरासंध करे मय से याद गण जब मधु - 
शूरसेन प्रदेश छोडने को विवश हए तब उन्होने देशत्याग कर यहां 
अपनी राजधानी बनाई । श्रीकृष्ण ओर बलराम ने यही दीधकाल. राञ्य 
किया+ | वर्तमान द्वारका नगर सौराष्टकरे प्शचिमी छोर पर है, वहां 
दुओ के कई कृष्णमंदिर प्रसिद्ध है । किंतु पुरातन प्रथो के वर्णना- 
नुसार हारका रैवतक पर्वत ( गिरनःर ) ओर प्रभासपाटन ८ वेरा ) के 
बीच अवस्थित थो ओर द्वीपायन के मुनि क्रोध से श्रीकृष्ण के जीवनकाल 
मेही यहनष्टहो गई थी | वर्ममान द्वारका मे जनों के कोई स्थान नहीं 
है| श्रक्रनमे उप्त के लिए बारवई शब्द क्रा प्रयोग होता था। द्र्ट्य- 
जैनतीथयात्रादशैक प. ४२, जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या, ) प्र. ११६। 
धारा--यहां कै नवखण्ड पानाय का मदनकीर्तिं ने वर्णन 
किया है | इस समय यह नगर मध्यप्रदेश मेँ इन्दौर से ४० मील दुर 
स्थित है । यहां एक मदिर विचमान है । परमार राजा भोजदेव के समय 
से - ग्यारहबीं मदी से कोह पंच मदिरया तक यह मालव प्रदेशा की 
गजधानी रही है | देवसेन, माणिक्यनेदि, ्रमाचंद्र श्रीचंद्र, नयनं दि, 
आदि आचार्यो ने यहां कई प्र्न्थो की रचना की थी। तेरहवीं सदी मेँ 
पं. आदाधर ने यहां अध्ययन किया था। चौदह्ीं सदी मे भ. प्रमाचंद्र 
यहां गये थे | द्रष्टव्य -जनती्ैयात्रादर्दीक्र प्र. २०५, जन साहित्य जर 
इतिहास प्र. ८४४, जेनतीथोनो इतिदाम (न्या, ) पृ, ४०७ | 


धाराक्षिव-- यहां की गुहामदिर - स्थित पाश्चनाथमूर्तिं भागल- 
देव, अग्गलदेव या अर्गलदेव के नाम से प्रसिद्ध थी। निर्वाणकाण्ड, 
जौर विश्वमूपण ने केवल अ्गलदैव नाम का उत्लेख किया दै। 


कक १ श [1 १, 


§ निनसेन ओर रबिषेण ने नेमिनाथ का जन्मस्थान शौरिपुर बतला हे ॥ 
गुभमद्र ने दुसरे, तीसरे सौर चौथे अर्घचक्रव्तीं द्विष्ठ, स्वभू जरः 
पुरषोत्तम दी राजधानी म दागती बतला हे (उत्तरपुराण सगं ९८, ५९,६०)॥ 
रविषेण-जिनसेन ने इस के स्थान म दर्त्निपुर का उब्लेख किया ह | निनसेन 
के इरिवंशपुराण से प्रतीते हेता हे कि ह्वारावती की स्थापना भ्रीङ्ष्णने ही फी थौ. 








१५२ तीयेवन्द्नदंप्रह 


गणकी, ज्ञानसागर भौर जयसागर ने धाराशिव ओर अग्गलदेव दोनो 
का एकत्रित उल्लेख किया है । उदयकीतिं भग्गलदेव को करकंडराज- 
निित बतलाते है । हरिण ने अग्गलदेव नाम नही बतलाया है किन्तु 
धारारिव के निकट पहाढी मेँ करकंड राजा दवारा गृहामंदिररो के निमाणकी 
कथा विस्तार से वतलाई है । कनकामर मुनि के अपन्न करकंडचरिरमें 
. मी यह कया विस्तार से आती है | इस के अनु्तार ये गुहामेदिर बहत 
ग्राचीन समय में व्रिधाधर राजा नील ओर महनील ने बनवाये थे, 
करकंडु राजा ने पानाय का दर्दोन किया | जब उसने मूर्तिं के पादपीठ 
भे स्थित एक गांठ तोडने का प्रयत्न किया तब उस से जलधारा निकली 
जिस से पूरी गुहा इब गहं । तब राजा ने उप्त गृहाको बंद कर तीन 
नये गुहाम॑दिर अनवाय । धागाशिव इस समय मी अच्छा नगर है - अब 
इस का नाम उस्मानाबाद है, महाराष्ट प्रदेश के इसीनामके जिले का 
यह मुख्य स्थान है । मध्य रेलत्रे के एडसी स्टेशन से यहां तक मोटर 
मार्गं है । उक्त गुहामेदिर भी धाराशिव के निकंट विमान ^ । 
धाराशिव नगर मेँ भी मदिर है। दषटन्य ~ जैनतीर्थयात्रादर्शक प्र, १८२ । 


)»* धुकेव-धूलिया--यहां के ऋपमदेवमंदिर का उल्लेख घुमतिसागर 
जयसागर्‌ ओर ज्ञापागर ने कियाहै। देवेरकीिं ने शक १६५१ में 
यहां का दरीन किया था | यहां ऋषभदेवर कौ पृजामें केदार का विशेष 
श्रयोग किया जाता है जिप्तसे इष मूर्ति को जीर स्थान को केररियानी 
कहते है | प्राम का नाम इन दिने धिया से बदल कर षमदेव कर 
दिया गया है । यह स्थान राजस्थान मे उदयपुर के दक्षिणम ४० मील 
पए है | गुजरात के हिम्मतनगर से इगरपुर होक भी यहां जा सकते 
ड । यहां ऋषमदेव के भुय मदिर में कई शिलालेख है, इन का वित्ररण 
साप्ताहिक ‹ वीर्‌ › वर्षं २ में प्रकाशिन हजआथा। इनमे स. १५७२ 
न= सन १५१६ मे म. यशःकीतिं का, ते. १८३२ मे म. चद्रकीति का 
तथा से. १८६३ मेँ भ. यशाःकीरतिं का उल्लेख करनेवाले लेख भी है । 


(णग ----~ --~---~--- 


कनकामरकृत करकडचरिउ की प्रस्तावना म्‌ ईं हीरागल जैन ने हन 
अंदिरोका सचित्र वणेन विस्तार षे दियारै। 
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: इस समय भी यहां कष्टासव के भ. यशःकीतिं कामठ है, यहां एक 
` चेत्यालय तथा हस्तल्िखित ग्र्या का संग्रह मीदहै। इततक्षेत्र के अधिक्रार 
- के सेबध मँ दिगम्बर जर शेताम्बरो मे विभ्राद चलना रहा है, अब इष 
की व्यत्रस्था राजग्थान राज्य्तरकार का देवस्थान त्रिभाग देखता है यहां 
- मुख्य मदिर से आधा मील दूर वह स्थान है जहां स प्रथम धृलियानामक 
भील को भूमिम वह ऋषमद की मतिं भिल्ली थी। वहां चरणपादुका 
स्थापित है | नेतर लोग भी उत्साह से इस तीर्थं का दशा करते ई । 
 द्रष्टन्य-जेनतीरथयत्राद्क प्र. ४, जेनतीरथौनो उतिहातन (्या.) प्र. ३७६। 

नमेदातट- -रेवातट देखिए | 

नलोडइ-- गुजरात के इष प्राम में पमाप्रती का महिनायुक्त मंदिर 
है ( ज्ञानपागर )| ओ. साघु सौमाग्यप्रिनय कौ तीर्थमाला मे नडोर पदमा 
वती का उन्लेष दहै | ( प्राचीन ती्थनाल्ला संमा, १ प्र. ९७ )। इसे 
अब नरोडा कहते दै । यह अहमदाबादमे छह मील दूर दै । मन्दिर ईष 
म्समय दनाम्बर्‌ अधिक्रार म है (जेनतोर्धोनो उतिहाम्‌ (न्या. ) पृ, १८६। 

नागद्रह--नागद्द -नागेद्र-यहां के प्राश्वनःथर्मेदिर का उल्लेख 
 नि्वाणकाण्ड, मदनकीर्ति, उदयकीर्ति, गुणकीतिं तथः मेधगन नं किग्रा 
ह । यहतोस्पष्टदहीषहै कि नागद्रह का देरमाराओं मँ रूपान्तर नागदा 
हआ होगा । किन्तु नागदा नाम के करई स्यान द| रक नागदा पिम 
` रेलवे के रतलाम कोटा मार्गं पर जंकशन है, यह मध्यप्रदेश मँ है| एक 
नागदा प्राम सौराषटमे भावनगर के समीप है। तीष नागदा उद्दस 
: तेरह मील दूर है । 
मदनकीर्ति करे वणन मं नागद्रह क पाश्चताय को अलया कहा 
` है तथा ब्राहर्णो, वैष्णवो, बद्धो ओर माहैश्र्े द्राण अपने अपने देव के 
` रूप मेँ उनकी पूना का कथन है | हप से प्रतीत होना है राजस्थान मँ 
उदयपुर ॐ समीप एकरिंगजी का जहां देवस्थान है बह नागदा द्यी 
- नागद्रह होगा । अलद्यमूतिं विशेपग से प्रतीत शेना है कि यहां पाश्च 
- नय की शरीराकृति मतिं न होकर चगणचिन्ह या उक्त जैक्ता दृष कोई 
-श्रतीक रहा होगा | भेताम्बर तीयमालार्ज मे मी शष का उल्तेल है 
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( प्राची तीर्थमालासंग्रह मा. १ १, १११,१९९, १५१, ७११५५ )} 
इस मे पहला (प्र. १११ का ) उल्लेख श्चीलविजय कौ तीर्थमाला का 
ह, हत मे नागदरह के साथ एकलिंग महादेव का स्य उल्लेख है । वते- 
मान समय में यहां एक श्र. मन्दिर है | यह स्थान अदबदजी (अदूभुतजी ) 
नाम से भी जाना जाता है | अन्य कई मन्दरो के अवशेष यहां पये' 
जाते है ( नेनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) प्र. ३८४ )॥ ° * - 

नागपंथ- इस का उल्लेख घुमतिपतागर ने किया है | नाग भर 
गज एकार्थक शाब्द हँ अतः यह गजपंथ का पर्याय हो सकता है किन्तु 
सुमतिसागर ने गजपंय का भी अलग उल्लेख किया है । वैसे नागपेयकाः 
अन्य कोई विवरण प्राप्त नही है । 

नागपुर-- हस्तिनापुर देखिए । 

नागफ़णी-मदनकीतिं के वर्णनानुप्ार यह प्राम मेदपाट 
( मेवाड ) प्रदेश मे है तथा यहां एक वृद्ध अर्जिकाके स्वके अनुसार 
मल्लिनाय की मूरति प्राप्त हई थी । यह स्थान ईंडर से केररियाजी के 
मार्ग पर्‌ मेवाड के दक्षिण-पश्चिमी कोने मेँ चूटावाडा से एक मील दूर 
आगलाघाट की पहाडी मे है, यहां धरणेन्द्र-सदित पार्नाय का मंदिर 
राणा प्रतापरषह का बनवाया हज है | ~ जैनतीथोनो इतिहा (न्या. ) 
पृ. २३१। 

निर्वाणमिरि--रविषेण के कथनानुसार यह श्रीरैल ( हनूमान } ` 
का निर्वाणस्थान है । पृ. प्रेमीजी इसे सम्भेदशिग्दर का नामान्तर मानते 
है ( जैन साहित्य ओर इतिहास प्र. ४३५ ) जो गुणमद्र के उत्तरपुगण 
के कथन के अनुकूल है । निर्वाणकाण्ड मे हनूमान का निर्वाण तुंगीगिरि 
से कहा है यह उपर बताया ही है। 

पृहाण- प्रतिष्ठान देखिए । 

पचरौट-राजगृह देखिए | 

पवेतपाश्र॑नाथ -एद्् देखिए । 

पाटलिपूत्र- रूपान्तर ~ पाटलिपुर, कु्ुमपुर, पृष्यपुर । यह 
सुदर्शन श्रष्टी ने घोर उपसगे सहन कर॒ मेवलज्ञान प्राप्त किया धाः 
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( ज्ञानसागर ) यहां जमीन से पृष्यदन्तजिन की मूर्तिं प्रप्त इं थी 
( मदनकीति , | बिहार की राजधानी पटना ही प्राचीन पाटलिपुत्र है । 
यहां के गुलजार बाग नामक विभागमे मदिर है जहां सुदश्चन श्रेष्ठी: 
की चरणपादुकाएुं स्यापित है । शहर मँ अन्य पाच मंदिर भी है।, 
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ईसापूर्वे पांचवीं सदी म राजा कूणिक - 
अजातशत्रु ने की थी तथा उप्त के पुत्र उदायी के समय से यह मगध 
के साम्राज्य की राजधानी रहीहै | मौर्य ओर गुप्त वंश के विष्यात 
सम्राठा ने यदीं निवासत किया था | जैन आर्मो की पहली वाचनाः 
स्थृलमद्र आचारय के नेतृ मेँ यहीं हई धी । आचाय उमास््राति ने ` 
तच्वार्याधिगममाष्य की रचना भी वहींकीथी।| जिनप्रभुरि ने इस 
के विषय मेँ एक कल्प लिखा है (विविधती्ैकल्प पृ, ७० ) | अधिक ` 
विवरण के लिए देखिए - प्राचीन तीर्थमाला संग्रह माग १, प्र. १५, 
भारत के प्राचीन जेन तीथ प्,२१-२२, जेनतीर्थयात्राददोक प. ११८ । ` 

पाण्डुकगिरि-- राजगृह के समीप की पाच पहार्या मे यह 
एक हे | यह नगर के ईशान्य मे वृत्ताकार अतवर्थित है ( यतिवृषम, 
भिनसेन ) | यहां गन्धमादन नामक मुनि मुक्तं इए थे ( हस्षिण )| 
अधिक विवरण राजगृह के वर्णन में देखिए | 

पाटी--यह चदेरी के पास है, यहां शांतिनाथ का मंदिर है 
( ज्ञानसागर ), इस शांतिनाथमेदिग में पञ्यपाद का नेत्ररोग दृग्‌ हा था 
( सुमतिस्तागर ), यहां ~ दिनाथमेद्र है ( जयत्तागर ) । मध्य रेलवे के 
ललितपुर स्टेशन से चेदेर्‌ तथा पाली तक मागं है। यह सी जिले 
म है। 

पावागद-- पावागिरि-रामचद्र के दो पुत्र तथा लाट कं पाच 
कोटि राजा वहां से मुक्त हए ८ नि्वीणकाण्ड, उदयकीतिं, गुणर्कार्ति,. 
मेधराज, जिन्तागर ) श्रुतसागर ने लाट देश मे पावागिरि का नामो- 
ल्लेख किया है । ज्ञानसागर ने गुजजरेश मे पावागढ़ की वंदना की है |. 


* रदिषेण ने या गुणभद्र ने रामके पूत्रो की कथाओं मे उनके निर्वाण. 
स्थानं का कों उल्टेव नही किथा है। 
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-चिमणामेडित के कथनानुसार यष गेगादास ने मदिर बनवाये ये | पिम 
रेलवे के बडोदा-गोधरा मार्गं पर चांपानेर रोड जंकरान दै, यहां से पानी 
तक छोटा रेलमाग है, उस पर पावागढ़ स्टेशन है | पावागढ़ विशाल दुरम 
है। दुर्ग म चार मदिर अच्छी स्थितिमेंदह ओर अन्य कई मग्न स्थिति 
महै । सबसे उंचे स्थान पर कालिक्रा-अंबिकादेवी का एक प्रसिद्र 
अदिररहैजो हिदुर्ओं का मुख्य यत्रास्थान है। शरेनाम्बरतो मे भी किती 
समय यह प्रसिद्ध तीर्थं था। महामत्री तेजपाल ने तेरहवीं सदी मै यहां 
-सुर्व॑नोभद्रमदिर बनव्राया था | वितु अव यहां श्चनाम्बर मंदिर नीह | 
यहां के मूर्वे मे सं. १६४२ मे भ. वादिमूषण, सै. १६४५, स. 
१६६२ ओर सं. १६६५ के लेख मी हैँ (जैन साहित्य ओर इतिहास 
प, ४२७-२८ ) । द्र्य -जेनतीरथयात्रादरीक पृ, ५५, जैन तीर्योनो 
-इतिहाप्त (न्या) प, २५९ । 
पावरागिरि- चलना नदी के तीरपर पावागिरि से छुवर्णभद्र आदि 
चार मुनि मुक्त हर ( नि्वीकाण्ड, चिमणापंडिन ) | श्रतसागर तथा 
गुणक्ररतिं ने चलतानदीनीर का उत्ते कियादहै किन्त वे पात्रागिरि 
या सुवर्णमद्र का उल्नेव नही करते | पञ्थपाद ने नदीतट से सर्णमद्र 
की मुक्ति का उन्लेव किया है किन्तु चलना अथवा पवागिरि का नाम 
-नही दिया है | आधुनिक समयमे उन प्राम को पात्रागिरि मान लिया 
गया हे किन्त यह मान्यना निराधार ह क्याकि इसप्रामके पप को 
नदी नीहि | उन का वर्णन पहले कर चके ै। प. ब्रेमीजी ने 
अनुमान किया है कि मध्यप्रदेश मे टीकमगढ़ से तीन मील दूर स्थित 
'पपौग अथवा तानबरेट स्टेशन ( ललिनपुर - श्नांसी मागे पर स्थिति) से 
छह मील दूर पशयेदोष्षेत्रहै, शायद इनमे कोई पुरातन समय में 
पात्रागिरि कहलाता हो (जेन साह्य भौर इतिहास प्र. ४३०) । 
पपोरामें ८२ मदि, यहांकी दो प्रतिमापुं संत्रत्‌ १२०२ की 
चवदेल राजा मदनवरमा के समय कीरै पवामें भूमिगृहे मंदिर है, 
इसमे ते. १३४२ की सात प्रतिमाएं है (जैन तीथेयात्रा दर्शक पृ 
८५-८६ ) | शन दोनों स्थानो के समीप नदिर्यौ है, यद्यपि चलना 
-नाम की अब प्रसिद्धिनदीहै। . । 
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पावापर-- यह भगवान महावीर का निर्वाणस्यान है| इत के 
उल्लेखकरता है - यतिदृषम, पूच्यपाद, जटासिंहनैदि, रविषेण, जिनसेन, 
गुणमद्र, मदनकौर्ति, निर्वाणकाण्ट, उदयकीति, श्रतसागर, रणकीर्ि,. 
जयस्तागर, ज्ञानमागर, मेषराज, घुम्ति्तागर, सोमसेन, चिमणापेडिन,. 
व दिलघ | पृथ्यपाद, गुणमद्र, चिमणापंडित ओर ज्ञानस्तागग ने यहां के 
मरोर का भी उल्लेख किया है| ज्ञानसागर इसे मगध देश मे बतलाते 
ह | वर्तमान पत्रापुर बिहार के दक्षिण भाग में बिहार - ठरीफ ्टेशन 
मे ८ मील दर है | प्रटना-मागलपुर रेलमाग के बग्वतियागपुग अकडान. 
से विहार-दारीफ तक छोरा रेलमार है । विहार - शरीः से नवादा 
तक के मोटरमा्ग से पावापुर दो मील दर पडता ह| यहां णक बड 
तालाव के बीच मदिर है, यहां भगवान महावीर, गणधर्‌ गौतम ओर 
एुधर्म खामी के चरणचिन्ह स्थापित है | तालाब के निकट प्राम में 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनो की धर्मरालाएं व मेदिर दै । पावापुर के 
विषय मेँ जिनग्रमसुरि ने एक कल्प लिखा है (विविधतोथकल्प पृ, ६५) 
तथा अन्य ्चताम्बर यात्रया ने भी विव्रिधर उत्लेख किये है ( प्राचीन 
तीर्थमाला संग्रह मा. १ प्र. १६)। 


यश्चपि जैन यात्रियों मेदस स्थान के बार में एकमत दहै तथापि 
उतिहासन्ञ इसे वास्तविकः नषा मानते | प्राचीन प्रन्थां मे मगवान महावीर 
के निर्वाणस्थान को मल्ल ओर लिच्छवरि गणराजाओं के पदय मे, बुद्ध 
के निर्वाणस्यल कुशीनगर के समीप बतलाया ह | अतः प्राचीन पावापुर्‌ 
उत्तर प्रदेशा के पूर्वी छो पर गोगखपुर जिले मं पपडर प्राम से अभिन्न 
जान पडता ह, यह वुद्ीनगग से १२ मील दर है (जन साहित्य ओग 
इतिहास प्र. ४२४, दि ण्ज ओंफि उम्पीरियल यृनिटी प्र. ८ ) । द्रष्टव्य 
जैन ती्थयात्रादरीक प्र, ११९, सन तीर्थोनो उतिहास न्या.) पर. ४५९. 
मारत के प्राचीन जैन तीथ प्र. २३। 


पिटरक्षत-- न्दा के तीर पर इस स्थान फर दुम्भकण मुक्त हृष्‌ 
( रविषेण ) । वर्तमान समय मं यह स्थान ज्ञात नही है । निर्वाणकाण्ड के 
अनुसार कुम्भकर्ण का निर्वाणस्थान चूलगिरि है यह पहले बता चुके है ¦; 
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पष्यपुर--पाटलिपुत्र देखिए । 
पृथुसारयष्टि--स का उल्लेख पृष्यपाद ने किया टै । अन्य 
व्रण ज्ञात नही । यदि यष्टिका बांस यह अर्थ करं तो शायद वंशस्यल 
से भ्स को अमिन्न माना जा सक्रताहै | वेरागिरि = कंथगिरिके बारेमे 
“पहले चच कर क्के है | 
पढन-- प्रतिष्ठान देखिए । 
पोदनपुर-पोयणपुर, पोयनाउर-यहां बाहृबली स्वामी कौ ५२५ 
धनुष उची मूर्ति थी ( निवौणकाण्ड ) । पोदनपुर के बाहुबली की वेदना 
मदनकीरति, उदयकीर्ति, गुणकीतिं ब मेधराज ने भी की है । पूज्यपाद ने 
सिद्धक्षेत्र मे इस का समव्रेश कियाहे। बाबू कामताप्रपादजीने तथा 
प, दरबारीलालजीने आंघ्र प्रदेश के निजामाबाद्‌ जिलि मे स्थित बोधन 
नगर को प्राचीन पोदनपुर्‌ बतलाया द ( सासनचतुर्िशिका पृ. २ 
जैन अन्टीक्तेरी भा. ९ क्रिरण ३)। इस मँ सन्देह नही किं दक्षिण मे 
एक पोदनपुर था ओर वह वर्तमान बोधन हो सकता है । किन्तु बाहृबली 
से संबद्ध पोदनपुर यह नही हयो सकता । श्नाम्बर्‌ पराम्परा में तक्षशिला 
( जो उत्तरपर्व सीमा प्रदेश मे सिन्धु नदी के समीप अटक शार के परास 
थी ) नगर को प्राचीन पोदनपुर माना है'। विद्यात चीनी यात्री ह्य एन 
त्सांग ने तक्षरिला के समीप सिंहपुर नामक स्थान का वणन करते हए 
बतलाया ह कि जैनोके प्रथम तीर्थकर के ज्ञानप्राप्ि की स्पृतिमेंवहां 
शिलालेख स्थाप्ति करिया था ( बुद्धिस्ट रेकोडस भेफि दि वेष्टन बर 
भा. १ प्र. १४४ ) | उत्तरापथ के पोदनपुर का उल्लेख हरिण के 
नृहत्कथाकोष मेँ मी मिलता है, अतः इसे केव्रल भ्ेताम्बरो की मान्यता 
नष्टी केषा जा सकता । चागुण्डराय ने जब दसवीं सदी मँ श्णवेलल.ल 
मे बाहबली की विशाल मूरति स्थापित कौ तब पोदनपुर्‌ बहत दूर्‌, दर्भम 
धा ( जेन शिलालेख पैग्रह भा. ९ प्रस्तावना प. २३) यह बात उत्तरापथ 


~~~ ~ क ० ० 


विविधतीयकस्प १, २७- बाहुषरिणो तक्खसिछा दिण्णा । 
{ कथा २५ शो, ३ तथोत्तर।पथ देशे पोदनाख्ये परेऽमवत । दिहनादो 
 छपःश्रीमान्‌ वेयनेकपकेसरी ॥ 


८७०८००७) जज क 
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कं पोदनपुर के लिए ही सीहो सकती है, दक्षिण के बोधन के ज्लिए 
नदी | जैन दृ्ट मे तक्षशिला का मह जिनग्रममुरि कै समय तक ज्ञात 
था ( विविधतीर्थं कल्य पृ. २७ ब ८५ ) | अनः प्राचीन प्रन्थक्रासं की 
दृष्टि मँ तक्षशिला ओर बाहबली का संबध अधिक्र स्पष्ट प्रतीत होता है। 


पोम्बुच्च-- रूपान्तर होम्बुज, टम्मच, टूमचा, हब, प्ट 
-पोमबु्चं | यहां पार््चनाथ ओर पद्मावती का प्रसिद्ध मेदिर्‌ दे, पश्नावती 
-की मूर्तिं निर्मड वृक्ष के नीचे है (ज्ञानसागर, विश्वमूपण), यह मंदिर 
जनदत्त राजा द्वारा स्थापितं है ( जिनसरागर), पद्मावती की मूर्ति 
अम्बा जौर अम्बिका की मूर्र्यो के बीच है, सिद्धान्तकी्षिं यहां के 
प्राचीन आचायं थे ( तोपकवि ) | हृम्मच इस समय छोटासा गोव है, 
तथा मैसूर प्रदेश मे रिमोगा जिले के नगर ताद्के मे स्थित दहै, 
-क्षिमोगा से यहां तक्र मोटरमागे हे । पद्मवती के प्राचीन मंदिर का 
जीर्णोद्धार कु ही वषं पूवं संपन्न हज है। इष के अतिक्नि दो 
विशाल मदिर अच्छी थितिमेंहै ओर अन्य कई भग्न मदि भी दहै। 
पराचीन समय में नेत्री सदी से बारहवीं सदी तक यह सान्तर वश्च के 
राजार्थं की राजधानी थी जो अपने लिए पग्राव्रतीलव्धवरग्रसाद ओर 
पद्चिपोम्वुर्चपुरवरेश्वर विशेषणं का प्रयोग करते ये| यहां देवेन्दकीरति 
स्वामी का विश्चालल महै. इन का ताडपत्रीय शल्नमांडार समद्र है। 
यहां के १९ शिलालेख जैन शिलाल्ेख प्रह भा. २३ मेँ संकलित 
है, ये लेख नवीं सदी से सोलहवीं सदी तक के ह तथा इन से यहां के 
राजार्थं, आचार्यो ओर मन्दिर के बारे म विस्तृत जानकारी मिलती है 
( जेन दिलालेख संग्रह भा. ३ प्रस्तावना पृष्ठ १६१-६२ ) | द्रण्व्य- 
ज्ैनती्ेयात्रादर्शाक पृ. १६९ । 


प्रतिष्ठान- रूपान्तर प्टराण, पेव्ण। यहां मुनिघुत्रत का 
प्रसिद्ध मदिर है ( घुमतिसागर, जयस्तागर )। यह मंदिर गौतमरेगा 
( गोदावरी ) नदी क तीर पर है तथा मुनिघुत्रतजिन की स्यपना यहां 
राजा रामचंद्रने की थी (ज्ञनसागर्‌ ) | इसत मदिर को बारह दरताजे 
है, यहां आदिनाय ओर चंदरप्रम की मूर्तियां भी ह ( चिमणापंडित्‌ ), 
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वैटन इस प्तमय भी अच्छा नगर हे तथा महाराष्ट प्रदेशा के आरंगाबाद ` 
जिल्े की ऽसी नाम की तहसील का मुख्य स्थान है, ओरंग।बाद से शहा : 
तक मोटरमाग है । उपर्युक्त मदिर मी विद्यमान है | जिनग्रमसूरि ने इसके 
विषय मे तीन कल्प लिखे दै ( विविधतीर्थक्रल्प पृ. ४५, ५९, ६१ ) 
जिन मे यां के ग्रार्च॑न राजा शालिवाहन की कथाएं दी है| यह 
पादलिप्त आचाय ने शःलिवाहन का शिरोवेदना दूर की थी, यदीं रालि- 
वाहन के आग्रह पर आचार्थं कालक ने सांवषरिक पवं की तिथि भाद्रपद 
टु. ५केस्यानपरश. ¢ की थी, यह भाचायं मद्रबाहु का जन्मस्थानं 
हे, सिद्धसेन आचय का यहां रवर्गवाप्त हुआ एसी कथाएं भी अेताग्बरः 
साहित्य मेँ प्राप्त है (मारत के प्राचीन जैन तीथ पृ. ६४, प्रभावक्चरित 
प्रकरण ८) भे, साधु शीलविजयनमभी इस का रउत्लेख किया दहं 
( प्राचीन तीथमाला संग्रह भा. १, प्र. १२१)*। 

प्रयाग--गंगा ओर यमुना के संगम पर स्थित उस नगर में एकः 
पुरातन वटवक्ष ह, यहीं भगवान ऋषमदव ने चह मास तक ध्यानस्षाधनाः 
की थी (ज्ञानसागर ) | प्रयाग नगर का नाम मुगल्ल बादशाह क समक 
बदल कर इलाहाबाद रखा गया ह । उपरक्त वटवक्ष अक्षयवट कहलाताः 
ह तथा दस की अब मी हिन्द पूजा करते है । किसी समय यहां ऋषभ- 
देव की चरणपादुकारए्‌ थी किन्तु सोलहवीं सदी मेँ राय कल्याण नामकः 
सुबेदार्‌ ने उन्दं हटाकर वहां हिवलिग स्थापित कर दिया ८ प्राचीन 
तीथमाला संग्रह मा. ११. १०-११)। अति प्राचीन समयमे प्रयाग 
कानाम प्रतिष्ठान था। भर. ग्रन्थांमे हसे ही पुरिमताल नगग माना देः 
जहां भगवान ऋषमदेव को कवलज्ञान प्राप्न हआ था | जिनग्रभमृरि ने 
यहां शीतलनाथमेदिर का उत्लख किया है ( विविध तीथकल्प प्र. ८५५ ` 
तथा यहां गंगा पार करते समय नौका डूबने से आचार्यं एणिकापुत्र केः 
उपसग का ओर मुक्ति का भी उल्ल किया है (व्ही पृ. ६८) । एणि- 
कापुत्र की कथा हरिषेण के बृहत्कथाकोष मँ मी पाई जाती है । प्रयाग 


* प्रयाग का भी अतिमः्चीन नाम ्रिषठान या, वइ इस दक्ष के 
भरतिषठान से भिन्न हे। 
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अव ¢ दि. जेन मंदिर विमान रहै । द्षटव्य- जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. 
१०८, जैन तीर्थोनो इतिहास न्या.) प. ५४७ । 

बटकृङ-- भटकल देखिए 

वडवानी--चूलगिरि देखि९ | 

बलादक--राजगृह के समीप की पाच पहादा मं यह एक है, 
यह नगर के वायन्य की ओर है । पूज्यपाद ने सिद्धक्षेत्र मंस्सकोमी 
अंतर्माव किया है | अधिक व्रि्ररण के लिर राजगृह का वर्णन देखिए | 

बारकरु- बादल वस रूपम ज्ञानसागर ने इस नग का 
उल्लेख किया है तथा यहां सोलह मदिर दं एसा कटाहे । यद नगर 
मतर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले मे मंगलो के उत्तर की ओर ५४ 
मील पर तथा उडिपिसे ९ मील द्र है। वहां अब जन लोग नही रहै 
किन्तु मन्दिन के अवशेष है | 


बा्रनगज-उप नाम से तीन स्रार्नो पर त्िट्राल गूर्ति्यो को 
संबोधित क्रिया जाता है---चूलगिरि ( वडतरानी ), खालियर तया 
श्रवणवेलगोल । उन रनों का अलग अन्तग वर्णन अन्यत्र दिया है| 

बांसव्रारा-जयप्तागर नं यहां वादरुप्रञ्यजिन क्रा उल्लख 
किया है| यह नगर राजस्थान के दक्षिण मागमे है, इस भाग को 
पहले बागड कहा जाता था | इंगरपुर तथा रतलाम से बहां तक मोटग- 
माग ई। 

बिदुर--उबिद्री देखिए । 

बरृहृसपुर--चूलगिरि देखिए । 

बेदरी-मूडबिद्री देखिए । 

बेलतगहि- विश्वमूषण ने यहां के शान्तिनाथ जिन का उल्लेख 
किया ह । यह नगर मैसूर प्रदेश के दक्षिग कनडा जिले की इती नाम 
की तहसील का मुख्य स्थान है | 

भटकल-पथिम समुद्र के तीर्‌ पर स्थित इस नगर मे क 
मेदिर है ( हञानसागर ), दां श्चान्तिनाथ का मेदिर है ( बिश्वमूषण )। 

तीस्खं,११ 
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यह नगर्‌ तरसू प्रदेश के उत्तर कनडा जिले की इसी नाम को तहसील 
का मुख्य स्थान है । यहां सन १५४५ तथा १५५६ के शिलालेख प्राप्त 
हृए ह जिन मे रानी चेन्नदेवी द्वारा दान तथा रानी भैएदेवी के 
सेनापति नारणनायक द्वारा एक मेदिर कं निमीण का वर्णन दै ( जैनिन्नम 
इन साउथ इन्डिया प्र. ३९५ ) । यहां तिम्मनायक ने र्‌त्नत्रय मदिर 
बनवाया था तथा देवराय द्वारा निर्मित चतुर्मुख मंदिर का जीर्णोद्धार 
क्रिया था। | 

भद्रिका- मद्विलपुर, मदिला, मदिया। इस नगर म दसवें 
तीर्थकर श्रीशीतलनाथ का जन्म हआ था ८ यतिवृषम, जटाधिंहनंदि, 
रक्परिण, जिनसेन, गुणभद्र ) । यह स्थान बिहार प्रदेश मेँ गया शहर से 
३८ मील दूर है, जीदापुर- ढोबीगांव-हटरगेज-हटवरिया हो कर॒ इष 
का मारी है। इस के समीप कुल्हा पहाड नामक स्थान पर करद प्राचीन 
मंदिर ओर मूर्तियों के अवरेष है | प्राम का नाम इत समय दंतारा कहा 
जाता है | +अधिकं विवरण के लिए देखिए -- प्राचीन तीधैमाला रसग्रह 
भा. १ प्र. २७-२८, जेन तीरधयात्रादर्शक प. १२३-१२४, मारत 
के प्राचीन जैनतीर्थं प. २६ । 

मगसी--मकसी-यहां पाश्चनाथका प्रसिद्ध मंदिर है । सुमतिसागर, 
जयसागर, ज्ञानसागर्‌ तथा हषं ने इस का उल्लेख किया है । यह प्राम 
मालवा मे उञ्जैन - भोपाल रेलमागे पर स्टेशन है, स्टेरान से २ मील 
पर मेदिर है । स्टेशन के पास तथा मंदिर के पास धर्मशालाएं है । यहां 
शेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो यात्री अते है। शेताम्बर तीर्थमालार्भो के 
उल्लेर्खो के लिए देखिए - प्राचीन ती्थमाला संग्रह मा. १ ध, ७१, 
९८, ११२, १५१ आदि । जैनतीरथयात्रादशक पृ. १२। 

मगरपुर-मंगलावती - यां के अभिनन्दनजिन को मदन- 
कीति, निर्वाणकाण्ड, उदयकीतिं तथा गुणकीरति ने वदन किया है। 


( ह 


* ज्ञानसागर द्वारा वर्णित दत्चारो भी संभवतः वही रहै । ऊुछ रोगो ने 
मध्यप्रदेशस्थित मिला ( विदिद्या ) नगर को मद्वि्पुर बतलाया है जिन्त व्‌ 
निरा्ार कस्पना है | 


सारसकरने १६२ 


जिनप्रभसुरि ने इत वपय म एक कत्प लिखा है ( विविधती्ैकल्प 
प. ५७ ) जिप्तसे ज्ञात होता है कि यह स्थान मालवा में धाराड प्राम 
कै पास था | वहन नामेक वणिक ने पहल यहां वेदी बनवाई्‌ थी, 
अभयकीर्तिं तथा भानकीतिं यहां मदाधीश थ, बाद मे माह हालाक नं 
यहां वडा मंदिर बनवाया तथा चीटुक्य राडा जयप्िहने स्ये इस के 
के दरोन कर इसे २४ हल की मूमि दान दी थी | वर्तमान समय में 
यह स्थान प्रसिद्ध नी है । 

मणिमान्‌--जटारधिहनंदि के कथनानुपार इस पवेत प्रर वरदत्त 
का निवीण तथा वरांग का स्र्गवापत आ था | पहले बताया है कि यह 
स्थान समवतः वतमान तागा ही है| 

मथुरा-ज्ञानसागर तथरा दिलसुख के कथनानुसार इम नगर मे 
अन्तिम केव्रली जम्बृामी का निर्वाण हृजा या।| राजनल्ल के व्रणना- 
नुपार्‌ जग्वृस्रामी का निर्वाण तो व्िपुल्लाचल्न से हआ था, किन्तु उन कं 
पाचसो शिष्य मथुरा मे घोर उपसग सहन कर्‌ दिवेगत हए थ । उन 
की स्मृति में वहां साहु टोडर ने ५१४ स्तूपं कीस्थापनामीकी भी। 
निर्वराणकाण्ड मे मुरा के महावीरजिन को वेदन क्रिया है| जिनप्रभसूि 
करे कथनानुसा ( वि विधतीथकल्य प्र, १७) यहां एक प्राचीन स्तर 
सातवे तीर्थकर श्रीषुपाश्चनाथ के समयकाथा जिम काजीेद्धार श्रीपश्च- 
नाके समय तथा बाद म आवी सदी मे बप्पमहि सूरि के समय किया 
गया धा+* | उर ने इस नगर मे आय रक्षित, आयं सन्दिल तथा 
भिनमद्रक्षमाश्रनण के आगमरसृबधी कार्यो का भी उल्लेव क्रिया है। 
श्रीकृष्ण की जन्भभूमि होने से यह नगर हिंटजंका भी प्रसिद्ध तीथं हे । 
यहां नगरमे एक जिनमेदिर है ओर्‌ नगरके बाहर चौरा नामक विभाम 
म एक भिनमेदिर्‌ है जि मे जम्बृस्वामी की चरणषादुकाणं भी ह । यही 
अ. भा. दिगम्बर जजन संव तथा ऋपम ब्रहमचर्याश्रम भी | मधुराके 
कंकाली टीला नामक भाग से खुदाई करने पर ईसवी सन के पहले दो 
सदियों की महतपूण पुरात सामग्री प्रप हृईं॑है । जन शिलालेखै 


इस स्तूप के अवरोष इस समय रखनरऊ म्यूज्िवम भ ई । 
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संग्रह भाग ३ प्रस्तावना प्र, ६से२१ तक इस प्तामप्री का विस्तृत 
पस्विय दिया गया हे । दर्टव्य-जेनतीं यात्रादश्क पृ. २२, जन तर्थोनोः 
दतिहाप्त (न्या. ) १. ५१६। 

मन्दारभिरि--अग्रमदर देखिए । 

भररयसेड- ज्ञानक्षागर ने यहां के जिनमंदिर मे जयधवल - 
महाधवल् के पटन का उस्लेख किया है | विश्वभूषण मी यहां सिद्धन्त 
का उत्लेख काते दै, उरो ने नेमिनाथजिन का ओर जतितिहासन 
( भ्यरकपीट ) का भी उल्लेख किया हँ । यह स्थान इस समय मलखेड 
कहलाता है तथा म॑सूर प्रदेश के गलबगा जिक्े भ ह| यहां अब 
देवेदकीतिं नामक भदश्यरकर्द। कारंजा के बलातकारण के मद्वारक भी 
मलयदेड सिह सनाधीश्वर कहलाते थ वर्था कि उन की परम्परा इसी 
स्थान से म॒म्बद् थी ( महारक संप्रदाय पर. ५२, ५९, ६१, ७१) । 
यह भ्राम द्वी रा्टकूट सृम्रा्टो की पुरातनः राजधानी मान्यखेट का अवरिष्ट 
ल्पहि, यहां सन १३०९३ का ण्क लेण नेमिनाथ मदिर में है, इस 
मरं विदच्यानन्टस्वामी की समाधि का वर्णन हि (जैनिजम इन साउथ 
इन्ड्यि पृ. ४५२) ( यां की विस्तृत जानकारी के लिए इसी पुस्तकः 
के प. ?९२-१९७ देखिए ) | 

महखड-- यहां श्रीपाल त्रप ररा पूजित रन्तिनाथ जिन का 
मदिर ह ( ्नानप्तागर ) | 


महवा--मधूकनगर - यहां वित्रहर पश्चनाथ का प्रसिद्ध 
दिर हे ( ज्ञानक्तागर, हषर ) | यह भ्राम गजरात प्रदेश मे सूरत-मुसावल 
रेलमाग क बारडोटी स्टेदान से १० मील द्र टै। मूलसंघ के भ. 
वादिचन्द्र मे इसी स्थान पर ज्ञानमूर्योदय नामक संस्कत नाटक की 
रचना सं. १६४८ मे की थी ( जैन साहित्य ओर इतिहास प,३८५)। 


मांगीतुगी--तुंगीगिरि देखिए | 


^ श्रीपुर के अतरिक्च पाश्वनाथ मेदिर के स्थापक राजा रश्रीपाट-्ल दीः 
शायद यहां उल्छिखित ई । 
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मांडवगह--यहां महावीर जिनका मंदिर है ( घुमति्ागर, 
-जयसागर ) । यह पुरातन किला पहले मेडपदृग कटज्ञाना था, अव इसे 
माड, मांडो या माद्र कहने द । यह मध्यप्रदेश म इन्दौर से ६० मील 
जीर धार से २० मल्ल दूरस्यितिहै। यहां का पुरातन दि. जेन भरि 
नोनष्टहो गथाहै, अभी १९६१ मे एक नया मेदि बनत्राया गधा। 
यहां सुपाश्चनाथ ओर शांतिनाय क दो ्रेताम्बर्‌ मंदिर भीदै। भर. 
यात्रियानि मी इत के उतल्लेल कयि दै (प्राचीन तीधमाला संप्रह भा. १ 
ध. ९८, ११२, १४४ आरि ) | यह त्रिज्ञा मालवक्रे एुलतारनी की 
राजधानी रहा हि | उन के बन्राये हर्‌ कई दरीनीय महल, मसिनिद, 
मकरबरे आदि यहां त्िधमान दै | प्राकृतिक सौन्दर्थको दृष्टि से भीय 
करिता दरीनीय है । दरएव्य-जेनतीगयात्रा दक्र ए. २०९ । जैनतीर्थोनो 
इतिहापत (न्या, ) प्र. ३९९ । 

भराणिकस्वामी--उुलपाक देखिए । 

मालवशनांतिनाथ- अवंतिशांतिनाथ देविए्‌ | 

पिथिश--म नगर मे मल्लिनाथ तथा नमिताध इन दो तीर्थ 
क्रो का जन्म इभ रा (यतिवृपम, रक्िण, जटािहनंदि, जिनसेन, 
-गुणमद्र ) | यह नगर पुरातन विदेह प्रदरा ( उत्तर बिहार) की राजधानी 
धा | पीता का जनस्थान होनेसे यह हिन्दुओं का मी अच्छा तीर्थं रहा 
है| मिथिल्ला के वतेमान स्यान के बरे मे ङु मनमेद रहा है । सीना- 
-मद्ी, जनकपुर तथा जगदीशपुर ये तीन स्थान बिहार के मुजष्फरपुर 
-जिले मे द जिन मिथिला के वर्वमान स्यान कहा जाता ह { सीतामढी 
द्रभेगा जकन से ४२ मील दूर है, सीतामढ। से ७ मील प्रर जगदी- 
पुर ओर २८ मील पर जनकपुर है ( प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा, ! 
"पृ, २६-२७ ) । जिनप्रममुगिनि एकः कय मे इस स्यन से मुबद्र कथा- 
-ओं का उल्लेख किया है ८ वित्रिधतीर्थकल्य पृ. ३२) कि यही नगर 
अयेकञुद्ध महाराज नमि की राजधानी था, यहीं मगवान महावीर न 
ग्थारहवां वर्षावाप्त चातुर्मास बिताया, उन के नँत्रे गणधर अकंपित का 
यही जन्म हुआ या तथा वीरनिर्बाण सं. २२० मे अश्वमित्र ने यही चौथे 
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निन्हव की स्यापना कीथी | उनन्होनेय्हांदो मंदिर शने का भीः 
उल्ल किया हे, मध्यवुगीन भ. यात्रियों ने भी यहां मंदिरों क। उल्लेख 
किया है । किन्तु वर्तमान प्मय मं यहां जैन यात्री नही जति, मेदिर 
आदि का भी अव पता नही चलता | अधिक विवरण के लिए देखिए 
, भारतके प्राचीन जेन तीथ पर. २७-२८, जैन तीथा दरक पृ. १४२ 
जन तीर्थोनो इतिहास ( न्या. ) पृ. ५४० | 

ुक्तागिरी-- रूपात मेढगिरि, मेँदक-अचलपुर के ईशान्य मे 
मेढगिरि से ३॥ कोटि मुनि मुक्त इए ८ निर्वाणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेष- 
गाज ) | पञ्यपाद ओर श्रनस्तागर द्वारा उल्लिखित मेंढक-मेदगिरि भी 
सभवतः यदी है । सुमतिसागर, सोमसेन, जयसागर, चिमणापंडित 
ज्ञानसागर, दिलघुख, हं, कवींदरसेवक अौर धनजी इसे क्तागिरि कहते 
है-यही नाम इस्त समय मी प्रसिद्ध है। चिमणापंडिन ओर ज्ञानसागगने 
यहां की प्राकृतिक विहेपता-नेदिरीं के बीच बहती हृदं जलधारा-नदी- 
काभी उल्लेख किय है | धनजी, राधत्र ओर हर्षं ने यहां के मुख्य 
मदिर के मूलनायक पाश्चनाध का उल्लेख किया है । ज्ञानमाग ने यहां 
मदिरो कीदो पञ्चिरयो कातथा पांच रात्रियों की यात्रा का वणीन किया. 
है । चिमणापंडित, राघव ओर करवीद्रसेतवरक ने ( मेढगिरि नाम का सष्टी- 
करण देने के लिए समवतः ) कहा हे क्रि यहां एक मढा ( मगरी शब्द 
जिसका अथं बकरा होता है) मृ्यु पाकर अच्छी गति को प्राप्त आ | 
जसा कि ऊपर कहा है, यह क्षेत्र अचलपुर के ईशान्य में है | महाराष्ट 
प्रदेशा के अभरावती जिले मे अचलपुर एक तहसील मा मुख्य स्थान है | 
मध्य रेलवे के मर्तिजापुर जंकटान से अचलपुर तक रेलमग है । अचलपर- 
बैतूल मोटरमागे पर स्थित खरपीम्रामसे ४ मील दुर म॒क्नागिरि है | यहां 
तलहटी मे ध्मश्चाला ओर म्दिरदहै। यहांसे कोई एक मील चटढाव के 
बाद पहाड के मध्यम मंदिरों कादो पकरिया है जिनमे कुल ५२ 
मदिर है । दोनों पंकितियों के बीच एक बरसाती नदी का पात्र है तथाः 
डन पैक्तियों कौ पा््चमूमिमें इस नदी का दर जलप्रपात है। प्रपात 
के एक ओर पहाड़ काट कर बनाया हआ पुरातन गुहामदिर है । यषां से' 
छोई ५०० सीढियां चढकर प्रपात के ऊपरी हस्ते तक जाने पर कुद्धः 
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मुनियों के चरणचिन्ह स्थापित मिलते द | इस्त तरह यह क्षेत्र प्राकृतिक 
सीन्द्य कीदृष्टिसेभी दशनीय |. साधु श्चीलश्रिजय ने १७ वीं 
सदी मंदइस की यात्रा करते हृए इसे श्रैजय की उपमा दी थी ( प्राचीन 
तीथमाला संग्रह भा, १. ११५) । द्रष्टव्य-जेन तीर्थयात्रादरक प 
६५, जेन साहि ओर्‌ इतिहास प. ४४३ । 
भूडिद्री-- रूपान्तर मृलवद्री, विद्रे, वेदरी | ज्ञानसागर ने 
यहां चग्द्रप्रम चौर पाश्चनायके मदिर कातथा सोने ओर रलो की 
मूर्तियां का उत्लेख किया है| विश्वमषण ने यहां चन्दग्रमम्दर्‌ का 
उत्लख किया ह| मूढबिद्री मैसूर प्रदेशा के दक्षिण कनडा जिले 
मे मंगलोरसे २२ मील दूर स्थित नगर है। वां उपयुक्त दो 
मदिरो के अलावा २० अन्य मेदिरिभी है) सोने ओर रत्नो की मूर्तिर्या 
के अलावा यष्टा धवला-जयधवला इन सिद्धान्तग्रन्थो की प्राचीन ताडपत्र- 
परतियां भी दर्शनीय है| यहां भ्ट्वारक चास्कीतिजी के मट मे अन्य 
नेक ताद्परत्रीय ग्रन्थो का समृद्ध संग्रहहै। यषां के कईं शिलालेख 
जैन हिलालेख संप्रह के चतथ मागमे संकलित है जो सीत्र ही प्रकारित 
होने जार्हाहै। १७ वीं स्दीभ शरे. साघु शीत्तविजय ने यहां का 
विरतृत वर्णन लिग्या ह ( प्रा्च॑न तीर्थमाला संग्रह मा. ११. ११९) 
्रष्टन्य-जेनतीथयात्रादरक प्र. १६४ । 
मेघरव- विन्ध्य पव॑त के महान वन मे जहां मेघनाद के साथ 
इन्द्रजित मुक्त इए वह मेधरव तीथ हे (रक्परिण)| निवौण्काण्ड की 
एक प्रक्षिप्त गाथा भीस्पती अथं की है,# चिमणापंडित ने हस का 


^ प्रक्षिपत कहने का कारण दहै किणकतो निर्वाण्काण्ड की बहूतसी 
प्रतिधा मं यह गथान्हीहै, दुसरे, नि्वाष्काण्ड कौ पटी एक गथा मँ 
इन्द्रनि- ओग कुम्मकणे का निर्दाणस्थान चृल्गिरि बतायाजाचुका है। यदा 
एक षत नेट करनेयोग्य है किंरविप्रणने इन्द्रजित का निर्बाणस्थान विन्ध्य 
के अरण्यम मानाहै, ओर चूल्गरि मी वन्ध्यकी ह्वी पर्वतमाला म॑ है। 
इसी प्रकार ` विपण ने पिटरकत तीथ न्मदतीर पर कहा है तथा चूरगिरि से 
मी नमेदा बहुत दर नही ह~ चूर्गिरि के श्िखठरसे देखी जा सक्ती है। 
अभ ष्हीरहताहे कि चूढगिरि केः मेधरष से अभिन्न माना जाव पा पिटरक्चतते। 


१६१८ तीयैवन्दनदभ्र 
अनुप्राद किया है| वतमान समय मेँ यह तीर्थ विस्पृत है । 
मेदक -मेहगिरि-स॒क्तागिरि देखिए । 
मोक्म-मौल(पुर - ज्ञानस्ागर के कथनानुतार इप्त नगर में 
चन्द्रप्रभं कार्मदिर है| 
, मौण्डिल्यगिरि--हरिषिण के वर्णनानुमार इस स्थान पर घुको- 
रल अ( कोर्मिधर का निवाण हआ । शिवार्थं नेभी सुकोशल का नित्रीण- 
स्थान मोगिगज्ञगिरि वनलाया है | वर्तमान में थह स्यान ज्ञात नही है । 
येनूर-वेणूर देखिए । 
येक --एदर देखिए । 
रत्नगिरि--श्रनसागर ने इम का उल्लेख किप है | अधिक 
विवरण राजगृह के वर्णन मँ देखिए | 
रतनपुर--इस नगर मे प्रनद्रहवे तीर्थकर श्रीधमेनाथ का जन्म 
हआ था ( यपिवृषरम, रक्रिण, जटारसिंहननिः, जिनसेन, गुणमद्र ) । यह 
स्थान उत्तर प्रदेश म अयोध्या से १४ मीन दूर है। फैजाबाद -लखनऊ 
रेल मार के सोहाबल स्टेशनसे दो मील प्रर नौराई या स्नाई नामक 
प्राम है - यद्धी रलनपुर का अवरिष्ट ख्पहै। यहां ३ मंदिर दिगम्बरे 
के ओरदोश्ेनाम्बरोकेर्है, धर्मशाला भी है| जिनप्रमसूरि ने इसे 
रत्नवहपुर कहा है ( व्रिप्रिधनीक्रत्प प्र. ३३ ) तथा नागमूिं से युक्त 
धर्मनाथ मंदिर यहांया उस कौ कहानी बनलाई है अभिक विव्ररण 
के लिए देखिए -- जैनतीर्थयात्रादीक प्रू. ११०, प्राचीन तीर्थमाला 
संग्रह मा. १ प्र. ३७, भारन के प्राचीन जैनतीर्थं प. ३९, जेनतीथौनो 
इतिहास ( न्या. ) पृ. ५०४ । 
राज ए्ह-रूपान्तर रायगिह, राजगिर, कुशप्रपुर, गिरिज, 
धर्मारण्य, पंचदैलपुर | इम नगर मे बीमतरे तीर्थकर श्रीमुनिषुत्रत का जन्म 
हआ था ( यतिद्षरम, रश्रिण, जटार्सिहनंदि, जिनसेन, गुणमदर ) । यां 
राजा मेषरथ, उनकै श्रेष्ठी धनदत्त तथा उनके युर घुमन्दर ने निर्ण 
आपत किया धरा ( जिनसेन ) | धनदच क निर्वाण का उतल्लेव इानसागर 
नेमी कियाहै। इसी नगर के समीप भगवान महावीर ने अपना पहला 
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-वर्मोपदेश दिया था ( यतिद्ूषरम, जिनसेन, गुणमद्र, ज्ञानप्तागर )। यदहं 
नगर प्राचीन समय में मगध (दक्षिण बिहार) प्रदेश की राजवानी था, 
-चौते प्रतिनारायण जरां ने यहीं राय किमया तथा मपत्रान महाबीर 
के श्रेष्ठ उपाप्तक राजा श्रेणिक भी यद्य हृरये। इत नगर क समीप 
पांच प्रहाड दहै जिन से यह पचरलपुर कहलाता है | यतिृषमने इन 
पांच पहा के नाम दप प्रकार दिये है - पर्व \ ऋषरिगिरि, दक्षि मे 
वैमागिरि, नैक्त्य मेँ वरि ुल्तमगिरि, वाफप भ छिनगिरि तथा ईशान्य मे 
-पाण्डुकनिरि । पूज्यपाद ने ये नाम इस्त तरह दि ईद - वेमा, सिद्रहूट, 
ऋष्यद्रि, विपुलाद्वि ओ? बलाहकः । वीप्येन द्वारा धव्रल्ला त्था जयतरल। 
के मेगलाचरण ~ विवरण मे ये नात यिह्रम के समान दिये दै- 
कवल छिन के स्थान में चन््रगिरिकहाहै। भिनपेन ने मीवे दही 
नाम दिये किन्तुवेचिनिके स्यान पर बलाहक लिते दहै 

महामारत के अनप्तार ये नाम है शर, वराह, दृषभ, ऋपरिगिरि तया 
चैत्यक | मध्ययुगीन श, य्रिरयो ने वैनार, वियुत, उदय, घुतरणे तथा 
रल्नगिरि ये नाम दिषे द| श्रनपागर ने प्रायः यदी नाम दिपै, केवल 
उदय करे स्यान प्रर वे शूप्यगिरि लिवतेद। इत तदह प्राबी सप से 
ही इन प्वकेनमोंके वरेतें मनमेः रहा द| ज्रिन्तुङा पवी 
पत्ित्रना को पस्भीने सीर क्रिय ।* इत पम राजगृह तग करो 
राजगिः कडा जाता है। पना - मागत्तपुग रेत्तगाग कै बवषिपः९वुर 
जकन से यहां तक छोटा रेलमाग है आर मोगलर्ग भी है| प्रात मे 
धर्मशाला ओर मंदिर है तथा पांच पदा प्र कुल १८ मंदिर. ईन 
अ वैमरगिरि के प्राचीन मंदिरों के अशे विशेष दशि । 
इसत पहाड की तलहटी मँ सोनमंडर नाम को गहा ह जिषे मु 
वैष्दय नेचोथी सदी में निर्ाग काया यथा| पावि प्रग के 
मध्यवर्ती स्थार्नो में गरम प्रानी के कई कंडर्ई जो प्राचीन सतय से दी 


+ इन मं ऋरिगिरि, छिननगिरि, पांडूषगिरे, ्रलाहक, रंनगिरि के ब्ररि 
मे पडे लिखि चुके ह, वैभागगिरि, विपुरूभिरि, बुवणेगिरि ओर क्प्यणिरि का 
-सबिक व्रिवरण आगे दिवा है। 


५ तीयन्दनसंह 


आकषण के केन्द्र रहे है । यहां बदर ने कई वपीवस बिताये थे इस लिए 
यह बौद्धो काभी प्रसिद्ध यात्रास्थल है तथा दक्षिणपूर्वं एरिया के देशो 
द्रारा बनवाये गये कई विशाल विश्रामगृह यहां ह| यां से दो मील 
दुर नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के अवरोष है| श्वे, परम्परा के 
अनुसार इस प्राममे भ. महावीरने १४ वर्षावरात - चातुर्मास बिताये 
थे | अधिक विवरण के टिए देखिए ~ जैनतीर्थयात्राददयक १, १२०- 
२१, प्राचीन तीथमान संग्रह भा. ११, १७-२०, भेन साहिष्य ओर 
इतिहास प, ४२३६-३८ तथा ४४९, भारत के प्राचीन जैनतीधं 
१, २९०-२१। 

रामगिरि--वुंथुगिरि देखिए । 

रामरेक-- यहां शान्तिनाय का प्रसिद्ध मन्दिरहै, इस के निर्माण 
कार्यं आटि के बारे मे मकरन्द ने अपने गीतम विस्तृत जानकारी द है। 
्ान्सागग नें भी इस का उत्लख किया है| म, जिनसेन ने यहां साह्‌- 
वशन्हा को सेघपति पद द्ियाथा| रामटेक नागपुर शहर से २८ माल 
द्र है| नागपूर से यहां तक मोटारमागे भी है ओर रेलमागी भी | यहां 
दांतिनाथ की रृस्यमनिं १२ पट उंचीदहै। इस मुख्य मंदिर के परस 
दस मदि आरै | वु वर्ष पटल मानस्तम मी स्थापित हयो चुका दै । 
यहां से कुछ ही दूर एक पहाड़ी पर राम-लक्ष्षण आदि के प्रसिद्ध मदिर 
हं जन् के कारण यह हन्द कामी पुरातन तीथं रहाहै। विद्वन 
का ऽल्मनदहे कि महाकवि कालिदास के काष्य मेघदूत मे उत्तिखित 
राम्गिरि सेभवतः यदी पाडा है| यहांकीणए्क दुसरी पटाडी पर 
नागाटन की गुहाभी दनय हि, इम के समीप रामप्तागर नाम कः वडा 
तालाव हं | द्र्ट्य-जेनतीर्थयात्रा दरौक पृ, ६८ | 

रावण पाश्वनाथ--अलवर देखिषए | 

स्प्यगिरि- श्रतक्षागर ने इत का नामोल्लेख कियाह। यह 
संभवतः राजगृह के समीप के पाच पहा्डामेसेएक का नाप ह । गज 
गृह का वरणन देखिए । 


रिस्सिदगिरि--ररदीगिरि- निवीणकाण्ड के अनुसार इरः पर्वत 


सारसंकट्न १५१. 


से पाचनाय के स॒मव्ताण के वदत्त आदि पांच मुनि सक्त हए । इस 
का अनुवाद मेघराज ओर्‌ चिमणापंडित ने किया है | इस समय रेिदी- 
गिरिका नाम नैनागिरि मी है, यह शध्यपरदेदा मे है, सागर शहर से 
दौलतपुर होते हए यहां तक भार है । यहां का मुघ्य मंदिर प्रेयानाथ 
काह भारस., १७०८का वना हआ है| इस के अतिरिक्त पर्वतपर २५ 
मंदिर ओर तलहदी भ ६ मंदिर ओर द । रिम्सिद शब्द्‌ का संस्कृन रूप 
क्षीर होता है अतः पृ. प्रमीजीने अनुमान कियाह रिरिसिदशिरि वही 
ऋषिगिरि होना चाहिए जो राजगृह कै समीप की पाच पहादिर्योम से 
एक हे ( जैन साह्य शौर इतिहास पृ, ४४९-५० ) | वर्तमान नैना- 
गिरि के लिए देखिए-जेन तीर्थयात्रा दरीक प. ५६। 


रेवातट-- रवा अथवा नर्मदा नदी के तीर प्र रवण कै पुत्र तथा 
५।| कोटि सुनियो का नि्ीण हआ ( निर्बाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुण- 
कति, मेधराज, चिमणापंडित ) | नर्मदा नदी अमाकेटक से मडौन तकं 
कोई १७०० मील लम्बी टै, इसलिए उपदुक्त वणन से क्रिसी विदि 
स्थान का अथं लेना किन है। निवीणकाण्डकी ही एकं ओर गाधामें 
रेतातीर पर सिद्धव्रसट तथ का वणन, इस्तका अगे अलग वर्णन 
कियाद | निवाणक्रण्ड कः एकं प्रक्षिप्त गाथाम रेवातीर्‌ पर संमगनाथ 
को केवलज्ञान पराप्त हॐ एमा कथन है, इस का अनुवाद चिमणापेडित 
नेकियाहै, इसमे मी क्रिसी विशिष्ट स्थान का निर्देश नही है। पटले 
बता रके है किरवियिण के कथनानुसार कुंभकर्णं का निर्बाणस्थल पिट- 
रक्षत नभ॑दाकेही तीर पर था, किन्तु इस समय यह ज्ञात नही है। 
्रष्टव्य-जेन साहित्य ओर इतिटाप्त प्र. ४४० । 

रेवन्त, रेवत, यनक --ऊर्जयन देखिए | 

रोहेटकपुर--हरिषेण के कथनानुसार इस नगर भ महायोगी 
कार्तिकेय मुनि का दे्ात हा शा | इस्त समय यह्‌ स्थान प्रसिद्ध नही 
हे भतः यह कहना कटिन है कि यह पजव के वर्तमान राहर रोहतक 
का पुरातन नाम है या महाग षट मे सयदि पर्वतमाला मे स्थित रोिडा का। 

लक्षमेश्वर-- रूपान्तर पुलगेरे, हलगेरे, इलगिरि, हशोलागिरि,. 
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पुरकिर । इपर नगर भे रलमिनेन्द्र नामक प्रसिद्ध मूतं का मंदिर दै। 
नि्वाणकाण्ड मेँ इसे होलागिरि के संवदेत कहा है, मदनकीतिं ने इस 
की कथा संक्षेप भ बतलाई है शि पुरातन समयमे किमो व्यप्ररी को 
गोनी के एक शंव से यह प्रतिमा प्रकट हई थी। ज्ञानक्तागरने मी इस 
की कथाका उत्लेव किपाहि, क्रिन्‌ वे व्यप्रदीकौ गोनी कै स्थानं 
पर राजदरबार्‌ भ एक ब्रिवाद्‌ म शल से मू प्रकट हृ रेप्रा कहते &। 
उन्हयं ने ओर मेषराज ने स्थान का नाम लस्भीश्वर बनलाया है । घुगति- 
` सागर्‌, जयपतागर ओर विश्वमू्णने मी इ क्षेत्र का उल्लेख किया है । 
 उदयकरीतिं के वणनानुपरार विञ्जण राजा इत मर्तं को नष्टी तोड सका 
थराः | यह स्थान वसुर प्रदेश के धाखाड जितैमेंदै। जैन शित्तालेख 
सम्रहमभा.२मे यहां के पंच शिललेख सातवीं सदी से द्तवीं पदी 
तक के संगृहीत है । इन मे सेन््कवेशा के राजा दुर्म्कि, चादुक्य वंश 
के राजा विनयादि्य, प्रिजयादित्य तथा विक्रमादि्य एवं गेगरशच क राजा 
-मारषिह द्वारा स तीर के जिर दान आदि दिये जनका वर्ण हं 
( लेख क. १०९, १११, ११३, ११४ तथा १४९) | ईमसे पता 
चलता ६ कि सत्रों सदी मेदी यद ती प्रतिद्धहो चुक्रा था। 


यहां यह नोट करना जष्री है कि हृतगिटि अथवा लस्मेश्रप के 
-ईस द तनिनेन््र से मिनन शलेश्व नाम का दूप्तरा तीथ गुजरा मेँ है 
जिप्त का वणन अने ।देया है । नाम को तनना करे कारण प.दरवायी- 
लाल जीने शाप्तनचतुक्ञिरिक्षा ( १. ४२३-४७ ) मेँ इन दोन को एकर 
मान तिया | त्रिवरण के लिर देखिर्-तैन काहित्य जर इतिहाम प्र, 
४६३ | यां बाएह जिममंदिर थे जिनसे कई गेगत्रे्यीय राजाजं द्वारा 
-निभित ये (जैनिनन हन साउय इन्डिया पृ. ३८८ ) । 


लोडनपाश्चनाथ--ढमोई देखिए । 





^ विंश्जण अथवा भिज्जछ कल्याण कं कश्चृरे वंश का प्रवद्ध राया 
जितने ११९६११६८ ईं तक राज्य किया | य पले बैतषमे का समथ 
याञ्न्ु षद्‌ मे वीरचैव हे गवा था [{| भर्‌ त दव के राञ्धमे र्नो प्रब्रू 
"अत्याचार हए वे। 


सारसकलन १७३ . 


वरगाम- भगवान महावीर के प्रथम गणधर गोतमस्वामी ईप 
ग्राम मे निर्वाण को प्राप्त इए (ज्ञानागर ) । यह प्राम बिहार्‌ के दक्षिण 
भाग में बिहारशरीफ नगर से दो मील पर है, प्राचीन नालन्दा ग्राम का 
ही यह मध्ययुगीन नाम हे । श्चनाम्बर यात्रियों ने इसत का उल्लेख गौतम- ` 
स्वामी के जन्मस्थान के खूप भ किया है {प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा 
१ प, १९. ) | अन्यत्र गोतमस्वामी का निवाणस्थान विपृलाचल, वेभार- 
पर्वत अथवा गुणावा माना गया हे ( उत्तरपुराण सग ७६, विविधरततीरथ 
केत्प पु. ७७, जन तीथयात्रा दरक प. १२२) 

वडमोई--उमोई देखिए । 

वडवानी--चूलगिरि देखिए । 

वडवाङ-- विश्वमूषण ने यहां के शांतिनाथ मदिर का उल्लेख 
कियाहै। मैमुर प्रदेश के दक्षिण कनड! जिल की एकः तहसील का 
यह मुह्य नगर अव बटवाल कहलाना हं | 

वडा्टा- यहां अमीक्षगे पाश्चनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है (सुमति- 
सागर, ज्ञानप्तागर, जयमागर, हषं ) | यह स्थान गुजगन मं हे, अहमदा- : 
बाद ~ खेड्रह्या रेलमागं पर यह स्ट्शनह| इमी नगर मं भटरारक 
सकलकीरतिं न सं. १४८० मं मृलाचारप्रदीप नामक संत ग्रन्थ कीः 
रचना की शी ( जनग्रन्थ प्ररस्तिसंग्रह मा. १ प्रताना प्र. १०)। 
इस समय यह मदिर ताम्बर के अधिकार मं है ( जेनतीर्थयात्रादर्सक 

५\,४ ) | 

वे्गरि, वश्स्थल-ंधुगिरि देखिए | 

वाडव जिनेन्द्र त ने कर्णाटक के 
वाडवनिनेन्द्र को बन्दन किया हि| अधिक विवरण नही मिल सका | 


वाराणस्ती-- वाणारसी, बनारस, कारी - ऽस नगर मे सातवे 
तीर्थकर श्रीपुपार्थ तथा तेईसवे तीथकर श्रीपार्चनाथ का जन्म भा 
( यतिवषभ, जटाविंहनेदि, रमिप्रण, जिनसेन, गुणमद्र ) | निर्वाणकाण्ड 
उदयकीरति, श्रतसागर, गुणकातिं, जयप्तागर व हष ने भी यहां के 
पानाय को वन्दने किया है| ज्ञानप्तागर ने हां गेगाकेतीर पर दो. 
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मेदिस का उल्लेख किया है । वाराणसी इस समय भी उत्तर प्रदेश का 
समृद्ध नगर है। यहां मेद्धपुरामे दो थर मर्दैनी घाट पर तीन मंदिर 
है । विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध रित्रम॑दिर ओर अन्य रसैक्डों मदिरो के 
कारण यह हिन्दुर्ज का भी प्रष्यात तीर्थं है | जिनप्रमसरिने इस का 
वणन किया है ( विविघ्रतीथकल्य पर. ७२)। आेताम्बर यात्रियां के 
उत्लेर्खा के लिर्‌ देखिए ~ प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ १्.११-१३। 
स्याद्वाद महाविद्यालय तथा मारतीय ज्ञानपीट यहां की प्रमुख जैन संस्थां 
हे । द्रष्टव्य - जेनतीर्थयत्रादशक प्र, ११५, जैन तीरथोनो इतिहास 
(न्या, ) प. ४३४, भारतके प्राचीन जेनती्ं प्र. ३५। 

वांमिनयर-ङुंधुगिरि देखिए । 

विधरेश्वर- विघ्रहर - महवा देखिए । 

विन्यातरपर-हरिषिण के कथनानुसार वरद ( विदभं ) प्रदेश 
के वेराकर के पश्चिमम च्रिन्या नदी के किनारे यह स्थान धा, यहां 
शिवद्रामो अमरनाम वारत्र मुनि मुक्त हए थ | इस समय यह स्थान ज्ञात 
नही है । विद्म में चान्दा जिलेमे ब्रह्मपुरी के पस्ि वैरागड नामक 
स्थान है, इस इलके मे वैनगेगा नदी मी है । शायद इस वैरागड को ही 
हसिण ने वैराकर क्िखा होगा | 

विपुरगिरि- विपुलाचल, विपुलाद्वि, बिउलगिरि । यह ॒राज- 
गृह के समीप की पांच पहारो मँ से एक है ( यतिव्षभ, जिनसेन )। 
पूज्यपाद ने सिद्रक्षत्रो मे उस का अन्त्भव्रि किया हैं । वीरसेन ओर 
यतिवृपम के कथनानुपरार यहां भगवान महाव्रीर ने अपना पहला धर्मा- 
पदेश दिया था । मणमद्र के वर्णनानुसार भगवान महावीर के प्रथम 
गणधर श्रीगौतमस्वामी* तथा महामुनि जीवेधर यषां से मुक्त हृए। 
राजमल्ल के कथनानुसार घुधर्मसरामी ओर जम्बूखामीर भी ययी से मुक्त 


अन्यत्र गोतमस्वामी का निर्वाणस्थान वैभारपवैत अथवा गुणावा बताया 
गया हे यह पहले बता चुके है। 
9 अन्यन्न जम्बुस्वामीका निर्वाण स्थान जम्ब वनं अथवा मथुरा बताया 
. हे षह परे बता चुके ह । 


सारसक्टन १७५ 


इए । मदनकीतिं ने यहां बारह योजन से दिवाई देनेवाले जिनबिम्ब 
का उल्लेख किया हे । यहां मगवान महव्रीर्‌ के धर्मोपदेश का उल्लेख 
्ञानसागर ने तया जीवंधर की मुक्ति का उल्ल जिनस्ागर नेभी किग्र 
ह| इतके मार्ग का व्रिव्रण राजगृह के वर्णन से जानना चादहि९। 
इस समय इस पर्वत पर्‌ ७ मंदिर द । अधिक्र वि्रणके लिर देिर- 
प्राचीन तीथमालञा संग्रह मा, १ प्र. १८। 

वृषदीपक-- पूज्यपाद ने सिद्धे म इस का अन्तर्भाव किया 
है | अधिक व्रिरण ज्ञात नयी । 

वेत्रवती्हद-- अवन्ति शान्तिनाथ देखिए । 

वेनूर-एनूर, येनूर, वेण्णुर्‌ । यहां आठ मदिर है, नौ धतुष 
ऊंची गोमटदेव की मूर्ति है तथा पाण्डुराय नामक जैन राजा का राञ्य 
है ( ज्ञानसागर ) यहां सात धनुप ऊने छ्घुगोम्देर दै जो मघुनृप द्वारा 
स्थापित हैँ ( विश्वभूपण ) । यह स्थान भैसुर प्रदेश के टश्रिण कनडा 
जिले भेदै, मूडबिद्री से यह १२ मील दूर है। यहां के गोम्परेश्वर की 
मूर्िं ३५ फुट ऊंची है तथा चामुण्डराय के वंशज प्रण्ड्वराज के छे 
भाई राजा तिम्मराज ने सन १६०४मे इत की स्यापना श्रवरणतरेलगुछ के 
आचार्यं चारुकीरतिं के उपदेशसे की थी (जैन शिलालेव मुप्रहभा.३ 
 ज्ेखांक ६८९ तथा ६९० ) । दरटव्य-जैनतीर्थयात्रादरक प्र,१६६ ! 
वेश्छ-णट्र देखिए । 


वैभारगिरि--यह राजगृह के समीप की पांच पहादियां म से 
एक है ( यतिवृषम, जिनसेन) । पूज्यपाद सिद्धक्षेत्र मे हम का अन्तमव 
किया है तथा मगत्रान महावीर के पहले धर्मोपदेश का यदी स्यान 
बतलाया है । श्रुतस्रागर तथा दिलषुव ने मी इस का नामोल्लेष कि 
है| मागं आदि का वित्ररण राजगृह के वर्णन से जानना चाहिए | जिन- 
प्रममूरि ने इस के भिषयमे एक कत्य॒लिखा है ( निविधतीर्थकरल्य 
पर. २२ ) उनके कथनानुस्ार मगवान महावीर के समी (म्यार्ह ) 
गणधर का निर्वाण इसी पवेत पर हआ था। मेताम्बर यात्रियों के उल्लेखो 
-के लिए देखिए ~ प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ १. १७-१८। 
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शत्रुजय--सत्तंजय, सेत्तुजय, अरिजय, तिद्धाचल । इस प्वत- 
पर तीन पांडव धर्मराज, मीम तथा अर्जुन का निर्रण हभ ( पूज्यपाद, 
जिनसेन, गुणमभद्र ) । इन के अतिरिक्त आठ कोरि द्रत्रिड राजा यहां सेः 
मक्त हए ८ निवीणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेधराज, पिमणापंडित, 
जयसागर ) । श्रतसागर, घुमतिस्ागर, सोमसेन, दिलघ्ुख तथा कवी 
सेवक ने भी इस का नामोत्लेख किया दहै। देवेदकीर्तिं का उत्लेषवः 
यात्रासम्बन्धी हे । ज्ञानसागर ने यक्षं ललित सरोवर तथा अक्षयवट इन 
दर्शनीय स्थार्नो का उल्लख किया है, समीप के प्रालीताणा नगर का. 
नाम भी दिया हे तथा ऋषमदेव यहां बास बार आये थे देप्ती अनुश्रति 
बतलाई है । यह पर्वत सौरा मे पालीताणा शार के समीप है । पथिम 
रेलवे के भावनगर-सुरेन्द्रनगर रेलमारी के सीहोर जंकदान मे पालीताणाः 
तकं रेलमार्म है । शहर मे दो तथा पर्वत ण एक्र दि, जैनमंदिरहै) 
शेताम्बरतो मे इसकी बहुत महिमा हे, दार म तथा पवतपर भिल्ला कर्‌ 
उनके कोई ३००० मंदिर है| जिनप्रममृरिने उस के विप्रयमे एक. 
प्रकरण लिग्वा हे ( विविधतीथकः्प पर, १-४ ) उन करे वणैनानुत्रार इपर 
पर्वतपर मगवान ऋपभदव के प्रधान गणधः पुण्डरीक का निर्वाण हआ 
या, यह इस्त अवसर्पिणी काल का पहला निर्वाण घ्रा, यहां नमि, विनमि,. 
द्रविड, वालििन्य, जयराम, नारद, प्रचुम्न, शम्ब, आदिव्ययदरस,सगर,. 
दीलक, शुक, वुन्ती, पांच पांडव, आदि बहृतसे प्रसिद्ध व्यक्िर्यो का 
भी निर्वीण हृभा था, नन्दिषेण आचा्यने यहां अजितशान्तिस्तव की. 
रच्तना की गी, समय समय पर इस तीथ का उद्धार राजा सम्प्रति, विक्र 
मादित्य, सातवाहन, वाग्मट, पादलिप्त तथा आम राजा नं किया था. 
यहां की आदिनाथमूरतिं सर्व प्रथम मरतचक्रवती ने स्थापित की थी,. 
विक्रम सं. १०८ मे जावडि ने उस के स्थानपर नदं मृतिं स्थापित की, 
महामेत्री वस्तुपाल तथा पेथडशाह ने बनवाये हृए मंदिर यहां ह, सं. 
१३६९ मे मुसलमानां ने यहां आदिनाथमू्तिं को तोडा था तब सं. 
१३७१ मँ समरासाह ने उस का पुनरृद्धार किया था | ताम्बर यात्रिर्यौः 
के अन्य उल्लेखो के लिए देखिए प्राचीन तीर्थमाला संग्रह मा, १ प्र. 
४ १-४६, जेन तीर्थानो इतिहास प. २-१६ । शेताम्बर साहित्य मे ¶सः 
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पर्वत के माहात्य के सेबध मे बहूतस्ती रचनाएं प्राप्त है । द्र्टम्य-जैन 
तीर्थयात्रा दर्शक प्र. ५१ । 

दैखेश्वर-- यहां पाशचनाय का प्रसिद्र मंदिर है, जरासंध के भय 
कोद्र करनेके लिए श्रीकृष्ण ने यहां पाश्चनाथ की पूजा कर शंख 
फंका था ( ज्ञानसागर ) | यह क्षेत्र गजरात मे वीरमगाम से ३१ भील 
र है | जिनप्रमसूरि ने इस के व्रिषय मे एक कल्प लिखा है ( विविध- 
तीर्थकत्प पृ, ५२) यह शरेताम्बर के अधिकारमें है। श्रे. साहित्य 
म इस के बहुटसे उस्लेश्व मिलते ह । मनि ज्यतविजय ने शेखेश्वर 
महातीथं नामक विस्तृत पुस्तक इस्त कै विषयमे लिखी है। यह पहले 
बता चुके है कि रमेश्वर अथवा हुलगिरि के संखजिनेद्र दस शेखेश्वर 
तीर्थ से भिन्न है| व्य - जैनतीथोनो इतिहास (न्या. ) प्र. १५३ । 

ज्ीश्ललनगर-- यहां के चन्द्रनाथ मेदिर का उल्लेख ॒विश्वमूषण 
ने किया है | अधिकं व्ि्ररण ज्ञात नही | 

लोरीपर-- रूपान्तर दर्यपुर, सुरपुर, शरपु | यां बारृसत्र 
तीर्थकर श्रनिमिनाथ का जन्म हा था ( यतिवृष्रम, रव्पिण, जटािंह- 
नदि, जिनसेन, ज्ञानसागर ) | इस नगर के निकट धन्यमुनि तथा 
अलसच्छुमार नामक मुनि नं निर्वाण प्राप्त किया ( हसिषिण ) । यह स्थान 
उत्तरप्रदेश मे यमुना नदी के किनि है । आप्रा- कानपुर्‌ रेलमागं कै 
शिको्ाबाद स्टंदान से यद १४ मील दूर है, अब प्राम का नाम 
वटेश्वर है । यहां दिगम्बर, श्वेताम्बर दोनों के मन्दिर, धर्मशाला है । 
भ. विश्रभूपण ने सं. १७२४ मे यहां मन्दि की प्रतिष्ठाकी थी (जेन 
सिद्धान्त भास्कर भा. १९ प्र. ६४ ) | भ. यात्रियों के उल्ल्खा के 
लिए देखिए-प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. ११, ३८, जैन तीनो 
इतिहास (न्या. ) प्र, ५१३, भारतके प्राचीन जन तीर्थं पु, 9४; जेन 
तीययात्रा दश्षक प. ९६ । 


भ्रवणबेगोल जैनपुर,  जेनबदी | मदनकीतिं ने जैनपुर भ 
* गुणमद्र के कयानुखार नेमिनाथ का जन्म द्वारका मे हृभा था बहु 


पठे .बता ` चुके ह । 
ती, घ.१२ 
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दक्षिणगोम्मटदेव का वणैन कते हए लिखा है कि पांचसौ शिल्िरयोनि 
छह मास काम कर इस मूतिं कौ केवल एक कक्षा बनाई थी । उदयकीति, 
सुमतिप्तागर, सोमसेन, जयस्तागर, चिमणापेडित ने सफ गोमटदेव नाम 
का उल्लेख किया ह । ज्ञानसागर ने इष मतिं के निर्माण की क्थादी 
हे जिप््म चामुंडराय द्वारा उपवाप्त के बाद बाण छोडने से मति के 
प्रकट होने का कथन है | विश्वमृषण ने यहां छोटे पर्वत चिकवेटा का 
उल्लेख किया है, मद्रगाह स्वामी तथा नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवती का 
उल्लेख किया है तथा मूरति की ऊंचाई १८ पुरुष बतलाई है । दक्षिण 
के जैन तीथौ में यह सर्वाधिक महच का स्थान है| दक्षिण रेलवे के 
हासन, अरसीकेरे, वैसूर व बैंगलोर स्टेशन से दां तक मोटरमार्ग है । 
यहां दो पर्व॑त है । हन में छोटी प्रहाडी चिकवेटा अथवा चन््शिरि 
कहलातीं है, इस का पुरातननाम कटवप्र अथवा कल्वप्पु तीर्थ रहा है । 
इस पर अन्तिम श्रतकेवली आचाय भद्रबाहू तथा उनके शिष्य चन््रगुप्ने 

अपने अन्तिम दिन बिताये ये । इपर पहाडीपर इस समय १४ मंदिर ै। 
दूसरी पहाड़ी दोडबेटा, चन्द्र गिरि अथवा विन्ध्यगिरि कहलाती है । इसी 
के शिखरपर गोमटेश्वर बाहुबली की ५७ पुट ऊंची घुप्रसिद्ध मूतं है 
जिन्त का निमौण गेगवंरा के राजा राजमल्ल (चतु्)के मन्त्री चामुण्डरायने 
दस्षवीं सदी के अन्तिम चरण मेँ कएाया था | इस के अतिच्ि इष 
पर्वतपर पांच मन्दिर जौर है । श्रवणबेलगोल प्राम मे भी उह मन्दिरदहै। 
चहां चारुकीतिं भद्रक का मठमभीहै जिसका ताडपत्रीय शाखभांडार 
समृद्ध है । श्रवण बेलगोल मं कोई ५०० हिलालेख प्राप्त हृए है, इन 
का संकलन ओर अध्ययन डं. हीरालाल जैन ने जन शिलालेख संग्रह 
के प्रथम माग मे प्रस्तुत किया है । द्रटन्य- जैन तीर्थ यात्रा दक पृ. 
१६२ । 


भ्रावस्ती--सावत्थी ~ यहां तीसरे तीर्थकर श्रीसेमवनाय का 

म हआ या ( यतिवृषम, रविषेण, जटार्सिह्नदि, जिनसेन, गणमद ) । 
यह स्यान उत्तर प्रदेश के गडा जिलि मेह हस समय सहेटमहेट नाम 
से य भ्राम जाना जाता है, गोडा-गोरखपुर रेलमागै के ब्नरामपुर 
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टेन से यह १० मील दूर है | यहां से जैन नौर बौद्ध मदिरो के 
अहुत से अवशेष मिले है किन्तु इस समय वहां को$ मंदिर नही है। 
-जिनप्रमसूरि ने इत के विषय मेँ एक कल्प क्लिखा है ( विविधतीर्थकल्प 
प. ७० ) तथा अनेक कथार्भ का उल्लेख किया है| चे, परम्परा के 
अनुसार मगतरान महावीर ने यहां एक वर्षावास॒ ~ चातुर्मास व्यतीत 
कियाथा तथा केशी कुमारश्रमण एवं गणधर गौतम का प्रसिद्ध संवाद 
यह हआ था | हसिण ने ब्ृहत्कथाकोर मे इक्त नगर मे यतिवृषभ 
आचाय की आत्महत्या का प्रसंग बतलाया है ( कथा १५६ ) | अधिक 
विवरण के लिये देखिए ~ प्राचीन तीर्थमाला संपरह भा. १ ध. ३६ 
मान के प्राचीन जैनतीर्थं पृ. ४०, जेनतीर्थयत्राददीक पृ. १११। 

श्रीपुर- सिरपुर, शिरपुर । यहां अन्तरिक्ष पार्नाय का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । इस मूर्तिं कौ स्थापना की कथा कवि लक्षण के गीत मेदी 
है | इस के अनुार इस मतिं की स्थापना खर दूषण ने की थी, बहत 
समय तक बह एक करँए्‌ मे रही, अन॑तर इस कुर्‌ के जनल से राजा एल 
का वुष्टरोग दूर हभ तब उतने इस मूतं को खोज कर समारोहसे 
म्रतिष्टित किया । मदनकीति, उदयकीति, गणकीरति, मेघराज, घुमति- 
सागर, ज्ञानसागर, जयप्तागर, चिमणापंडित, सोमसेन तथा हषं ने भी 
अन्तरिक्ष पार््वनाय को वन्दन किया है। श्रीपुर इस्त समय शिरपुर 
कषहलाता है । यह विदर्भ के अकोला जिले मे है*। मध्य रेलवे के 
-खण्डवा - हिंगोली मागे के वाशिम स्टेशन से यहां तक मोटरमार्म है | 

रताम्बर परम्परा म मी अन्तरिक्ष पार्धनाय की बहत मान्यता रही 
है । जिनप्रमसूरि ने एक कत्य मेँ इसकी स्थापना की कथा देते हए 

+ पृ, प्ेमीजी ने निघौण काण्ड मे उस्विखित सिरपुर फो मेदुर रदे ॐ 
-धारवाड जिले मे स्थित सिरियूर से अभिन्न माना है ( जेनवाहित्व ओौर इतिहा 
पृ, ४६४) ओर १. दरबारीराल्ी ने अन्तरिक्ष पाश्चनाथ कामी संबन्ध बहां 
-से जोड दिया र ( शावनचदुल्िथिका प्र, ४२) जो ठीक नही है । सिरियूरर्मे 
पाशचनाथ मंदिरतो था दन्तु अन्तरिक्च पूति नदौ थी, जब $ विद्म ॐ शिरपुर 
की अंतरिक्ष इति भष तक सुप्रसिद्ध दै । 
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राजा का नाम श्रीपाल तथा उस की राजधानी विश्चउल्ल यां विंगरल्लः 
बताई है जो आधुनिक हिंगोली से अमिन्न हो सकती है ८ विविधतीथ- 
कल्प प. १०२) इधर शिरपुर की श्वताम्बर पेदढी ने एक किताब 
मरादी मे छपवाई्‌ है जिसमेंदी हृदं कथा के अनुसार श्रीपाल राजा ने 
अभयदेवसूरि दारा स. ११४२ मं इस मूर्तिं की स्थापना की थी। किन्तु 
यह कथा विश्वसनीय नही प्रतीत होती कर्यो कि जिनप्रमसरि ने इस काः 
कोई उल्लेख नही किया हे, दृसरे, जिनग्रमसरि से भी ९क सदी पहले 
मदनकीति ने इस का दिगग्बर तीथके रूपमे स्पष्ट उल्लेख किया ह 
तथा अन्तिम कारण यह है कि श्रीपाल अथवा एल राजा का समय 
सं. ११४२ से कोई एक सदी पहले का है जैसा किं पहले एलर के 
वणन म बतलाया है । इस तरह स्थापना कौ कथा संदिग्ध होने पर भी 
इस मे सन्देह नही कि शेताम्बर यात्री यहां ट्रीना्थं अते गहे हैँ क्योकि 
एसे बहुतसे उल्लेख प्राप्त है-देखिए प्राचीन ती्थमाला संग्रह मा, १ 

७१, ९८, ११४ आदि, जेन र्तीर्थेनो इतिहास प. ५६। विद्यानन्द 
का श्रीपुरपाश्चनाथस्तोत्र प्रकाशित हआ है, वह सेभवतः इस अन्तरिक्ष 
पाश्चनाथ से भिन्न मेस प्रदेश कं धारवाड जिले सित भिरियूर के 
पाश्चनथ के संब्ेधकाहं क्योंकि उस म पाश्चनाथमतिं के अंतरिक्ष होने 
का कों उल्लेष नदी हे | नि्वाणकाण्ड मे उल्लिखित स्तिरपुर विदभकः 
हे या कणाटक का यह कहना भी समव नही क्थां कि उसभ मी अन्त- 
रिक्ष होने का उतल्लेख नही है । द्रष्टव्य जैन तीर्थ यात्रादश्चक प्र. ६१ ; 


भ्रीरंगपदरण-- यहां एलन्द विप्रकृत चन्द्प्रम का मन्दिर है 
( विश्वमूपण ) । यह इस समय छोटा गाव है, मैसूर शहर से यदहांतक 
रेल ओर मोटर के माग है । अटारहवीं सदी मे यह दक्षिण के सुप्रसिद्ध 
रास्रक एिमू सुलतान की राजधानी रदी है । ऊपर जिन एलन्दविप्र का 
विश्वमूषण ने उल्लेख किया है उन का नाम विशालाक्ष था, वे येलान्दूर 
राम के ये अतः दक्षिणी रीति के अनुसार उन्हं येलान्दूर पंडितं कहके 
थे, वे मैसूर के राजा चिक्कं देवराज ( जो सन १६७२ मँ राज्याह्द 
हए थे ) के मन्त्री थे। ओ, सधु शीलविजयने इन के समय श्रीरंगपटृरण मेः 
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ऋषमदेव, पाश्चनाथ ओर महावीर के मन्दिर का दीन किथाथा (जैन 
-साहित्य ओर इतिहास, प, ४५९ )। 

सक्रौपुरपदून--विश्वमूषण ने यहां के पाथना मन्दिर का 
उल्लेख विया है । यह नगर मेपूर प्रदेश के कटर जिले ै। इसे 
भव स॒क्रीपटन कहते ६ | 


सथ्द्रजिन--मदनकीतिं के वणनानुपरार समुद्रम आदिनाथ की 
५२५ धनुष उची मूर्तिं थी, इसकी छाया म॑ समुद्र काखात पनी भी 
-मीठा हो जाता था | मेघराज, सुमतिपतागर तथा जयप्तागरने मी समुद्रमध्य 
की इस मतिं का उल्लेख किया है । किन्तु इन से यह पता नदी चलता 
कि किप समुद्र में किस स्थान पर यह मतिं € । 


सम्मेदाचर --सम्मेतपवत, सम्मेदरिखर । इस पर्वत से वर्तमान 
अवसर्पिणी काल के अजितनाथसे पार्थनाय तकर वीत तीर्थकर का 
निर्वाण हा ( पूज्यपाद, जयातिंहनंदि, जिनसेन, गुणमद्र, निर्वाणकण्ड, 
उदयकीरति, मेषराज, गुणकीर्ति, सुमतिसागर, जयस्तागर, ज्ञानप्तागर, 
-सोमसेन, भ. जिनसेन, चिमणापंडित, श्रुतस्तागर ) । गुणमद्र के वर्णना- 
-लुपार दूसरे चक्रवती सगर, तथा आवे बलदेव रामचन्द्र आदि कामी 
यहीं से निर्ण हुआ था | मदनकीतिं ने यहां अमूनव्रापी का उल्लेख किया 
है (जो समघरतः वर्तमान जलमन्दिर का सुचक है) तथा इन्द्र द्वारा 
प्रनिष्ठि बीत तीर्थकर की प्रनिमा्ओका भी उल्लेख किया है। म. 
ज्ञानकीतिं के कथनानुप्तार यह्वं साह नानू ने मन्दिर बनवाये ये, साहनन्‌ 
राजा मानरपिंह के मन्त्री थे । सम्मेदशिखर दिगम्बर परम्पतमें स्रीपिक 
सम्मानित तीं रहा है । बिहार मे आप्िनपो्त-गथा रेलमार्म के ईक्तयी 
स्टेशन से ( मिसे कु वषं पहले पारप्तनाव यह नाम रिथा गया है ) यह 
पर्वत अमद मील दूर है| गिर्डीह सेशनसे भी यह कतीव्र इतनी 
दूर पडत। है । परैत की नलटो मे दिगम्बर, अ्राम्बर दोनों के मन्दिर 
च धर्मशाला ह, इसे मधुत्रन कहते है । इस पत्र के मुह्य तीन मागर्है, 
ए ओर सव्रसे ऊवे शिष्ठर पर भगत्रान पाश्चनव कौ चरणयदुओं का 
अन्दर है, मध्याती मपर अजितनाथ अदि अद्द्‌ तीर्ते के 
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मन्दिर है तथा तीसरे माग में मुख्य पर्व॑त से कुछ हट कर एक रिखर 
पर चन्द्प्रम तीर्थकर की चरणपादुकार्जों का मन्दिर है } मध्यवर्ती माग 
के समीप पहाड की लन पर जलमन्दिर है | इस समय पर्वत पर जो 
मन्दिर हँ वे अटारहवीं सदी मेँ शरेताम्बरो द्वारा बने हए है । विन्तु जैसा 
कि ऊपर बताया है, ज्ञानकीतिं व मदनकीरतिं के उत्लेखां से बारहवीं व 
सोलहवीं सदी में यहां दिगम्बर मन्दिर भी ये यह स्पष्ट है । अटरहवीं 
सदी के अन्तिम भाग मे यहां पालगेजकेरजाकाराञ्य था उम से 
शेताम्बर संघ ने जमींदारी हक खरीद लिए थे किन्तु यहां दोनां ही 
संप्रार्यो के लोग समान रूप से पूजनादि कःते है । जनेतसे मे वह 
पर्वत पारसनाथ हिल नाम से प्रसिद्ध है| यह दक्षिण बिहार्‌ के उण्चतम. 
पाडा में से एक है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी चित्ताकर्षकः 
है । अधिक विवरण के लिए देखिए ~ प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. 
प. २८-३२, जेनतीयथातरादर्शक् पु. १३०, जैनतीरथोनो इतिहास प. 
३०, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. २६। 


सवणागिरि- यु्रण्णमिरि, सोनागिरि । यहां नेग ओर अनेग 
कुमार तथा ५॥ कोटि मुनि मुक्त इए ( निर्वाणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेवराज, 
चिमणापेडित ) । विश्वमूषरण इसे बुंदेलखंड मेँ बतलते ह । श्रतमागर 
ओौर दिलसुख ने भी इसत का नामोत्लेख किया है । इस समय मध्यरेलवे 
के श्ञांसी - ग्वालियर मार्ग पर सोनागिरि स्टेशन है, उस से तीन मील 
पर यह पर्वत है । यहां भ. चन्द्रभम का मुख्य मन्दिर है जिस का 
जीर्णोद्धार सं, १८८३ मे हआ था, अन्य ७६ मन्दिर मी है | यहां 
सोलवीं सदी से भट्टारको के पीठ रहे है| इक्तकानाम सोनाभिरि है 
जिस का संस्कृत खूप छवर्णगिरि होना चादिए । किन्तु निर््राणकाण्ड की. 
अधिकतर प्रतिरथो म तथा गुणकौतिं आदि के उल्लेखो मे इस का खूप; 
सवणागिरि मिलता है जिस का संस्कृत रूपान्तर श्रमणगिरि होता है ॥ 
अतः पे, प्रेमीजी ने अनुमान किथाहै कि निर्वाणकाण्ड मे उल्लिखित 
सवणगिरि ~ श्रमणगिरि राजगृह के निकट की पांच पदाय मे से 
एक होना चाहिए ८ जैन साहित्य ओौर इतिहास प. ४२३६-२९ ) । 
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मध्ययुग मे राजगृह के निक्टके एक पर्वत को भी घुवर्णगिरि कहते थे 
यह पहले बता चुके है | शेताम्बर परम्परामं एक ओर सुवणंगिरि तीर्थं है 
यह राजस्थान मे जाल्लोर नगर के निकट है । जैनती्थोनो इतिहास न्या.) 
पु. ३२९) दर्टन्य ~ जेनतीरथयात्राद्डक पृ. ९१ । 


सहेणाचल- ज्ञानसागर के वणनानुत्तार यह मालव प्रदेश मे है, 
यहां शान्तिनाथ की ऊची मृतिं है, यहां से २॥ कोटि सुनि सक्त हए ये। 
इस समय इस नाम का तीथ ज्ञात नही है । शायद सोनागिरिका हयी 
यह नामान्तर है । 


सद्याचल--पूथ्यपाद ओर श्रृतसागर ने इस प॑त का तीथकर मे 
अन्तर्माव किया है | इक्त समय सद्य पर्वत का कोई शिखर तीर्थरूप में 
्रसिद्ध नही है | गजपंथ का अन्तर्भाव इसमे हो सकता है जिस के बरे 
मे पहले वर्णन भा चुका है । 

साकेत-- अयोध्या देखिए । 


सागवाडा- साकवाट, सागपत्तन । ज्ञानसागर ओर जयसागर ने 
यहां के आदिनाथ मदिर का उल्लेख किया है | यह नगर राजस्थान के 
दक्षिण माग मे इंगरपुर के पास है । यहां सोलहवी सदी से मृल संघ- 
बलाकारगण के मध्षर्कों का पीठ रहा ह जिस का विस्तृत वणन हमने 
« भट्ारक संप्रदाय ' पुस्तकमें दिया है। म, ज्युभचन््रने सं. १६०८ 
यहां पाण्डवपुराण कौ रचना की थी। 


सारंगपुर-- घुमतिसागर ओर जयतसागर ने यहां के महावीर- 


मदिर का उत्लख किया है | पह नगर मध्यप्रदेश के देवास जिले मे है । 
सावत्थी-- श्रावस्ती देखिए | 


सिद्धवरकूट- नमेदा नदी के पश्चिम तीर पर सिद्धवरक्ट से 
दो चक्रवती तथा दस कामदेव मुक्त इए ( निर्वाणकाण्ट, रणकीरति, 
बिद्वमुषण, चिमणापेडित ) । इस समय यह क्षत्र हिन्दुर्भो के तीर्थ 
ओकरेश्वर के निकट है| पश्चिम रेलवे के शंडवा - अजमेर मागे एर 
ओंकारेश्वर रोढ स्टेरान है उस से सात मील दूर यह स्थान है; स्टेशन 
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प तथा ओंक्रिशरए प्रभ मे धर्रशालार्‌ ह| यां से नभदा पार क नाव 
रार जनि पर सिद्ध्रकूट के दशेन होते है । यहां से, १९५० में 
जीणंद्वार कार्यं भ. महैन््रकीतिं कौ प्रेरणापे ञ्य इ तथा अब तक 
११ मन्दिर, मनस्त॑म, पर्मराला आदि बन कुक्रे है| पञयपाद ने भी 
-बरसिद्धकूट का उल्लेष श्रिया है किन्तु उस का तात्य राजगृह के 
समीप के पाच पहाडांर्मेसे एक प्रतीत होता है। द्व्य - जैनतीष- 
यत्रा दशेक पृ. २०३। 


सिरपुर--श्रीपुर देखिए । 


सिहपुर--या ग्यारहवे तीक श्रेषांप्ननाथ का जम हभ या 
( यतिवरूपरम, रकि्रिण, जटासिहनन्दि, जिनपेन, गुणमद ) | य स्यान 
उत्तपप्रदेश में वराणपी नगर के उत्तरम छह मीज्ञ पर है तथा अब्‌ 
सारनाथ नाम से जाना जता ह । यजं दिगम्बर ओ श्रम्बर दोनी के 
मेदिर है । मच्यद्ुगीनश, यात्रि्योने भी (प्राचीन तीमाला संग्रहमा 
११. १३) इम का उल्लेख श्रिया है। मारान्‌ बुद्ध के प्रथा धर्मोप- 
देशका स्थान होने के कारण साराय बद्धा का महतरका तीष है 
बोद्ध प्रन्थो मइ ऋश्रिपरतत कड़ागयथाहै | आजक्रज्न मारत स्करारकी 
ञ्यमुदरा म अशोक के सम्भके मिन सिङमूियो काचित्र अंकाहै 
वह स्म यहीं प्रप्त हुजाहै | घर्मक्ता (घम्मेव) नामका तरिशज्ल स्प 
मी यहां है। अधिक्र व्रिव्रणके जिर देखिर्-माप्त कै प्राचीनं जेन 
तीथ पृ, ३६, जेनतीयपात्रादशक पृ. ११४, जैनतीर्थोनो इति 
(न्या. )पृ. ४४२। 

पुर ( द्वितीय )-- यह करेरी के तीर पर है, यशं नेमि- 
नाय का मदिर है ( ज्ञानक्षाणर्‌ ) | कष्ठासंघ के म. चन्द्रकी ने यशं 
कृष्णम को वित्राद मे जीता था तया चकोर पडि से मुलाञ्त की 

( भटरारक संप्रदाय प. २९६ ) ईप उल्नेव म इसे नरक्िहपडन कडा 

गया ह । 
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सुप्रतिष्ट-एूव्यपाद ने इत का तीर्वो भ अन्तर्माव किया है । 
अधिक जानकारी प्राप्त नही । 

सुरिपुर-शौरीपुर देखिए । 

सुवर्णगिरि--सवणागिरि देखिए । 

सुरत -सूर्थपुर- ज्ञानक्षागर ने यहां के चन्म मेदिर का उत्लेष 
किया है। गुजरात का यड नार अभी सपद दै । इत के तैन पुताच 
के वारे मे ब्र. शीतल ग्रस्ादजी ने ' दानवीर मागिङ्कचन्दर' प्न्य मे वित्त 
जानकारी दी है । यहां मूल सेव-बलात्तारगग तया काप्रपंष -नेरीतट- 
-गच्छ के मद्रको की गदियां प्रह्मी सदी तेरी दहै तिन का दृतन्त 
हमने ‹ महाक संप्रदाय! पुक्तक्मेदिया है। इतत इनयसूतर्मे ७ 
-मंदिर ६ | श्रेताम्बरो के मी बहुत मदिर यहां &। 

सेरप्राप--यहां कमठेशवर पाश्चनाथ का मेदिर है ( नपा, 
जयस्तागर, हषं ) । इत समय यह नगर पेद नापरसे जाना जागर है। 
सरध्य रेलवे के मनमाइ-पूणौ मार्ग पर यड स्टेशन है । 

सोनागिरि-स्वणागिरि देखिए । 

स्तम्भन-खम्भात देखिए | 

स्तवनिधि-तवनिभि देखिए । 

हरेषीड- पां पाना ओर चान्तिनाय के मन्दिर है ( तिश्र- 
भूषण ) यहां के मन्द्र मे टिक के चार सम्म दहै ( ज्ञनप्रा) | 
इलेवीह इस समय छोर गात्र है, यह मपर प्रदेश के हाक्तन भिजञे मे 
है बरही से चोदश्वीं सदी तक यदा होपरततत वथके राजाजी की 
राजधानी थी, तब इसे द्वारसमुद्र कहते थे । यहां के मन्दिर उपी समय 
के बने दै तथा शिल्यक्षला की दृष्टि से बहून पुन्दर है। यषां के ८ 
श्िलालेख, जो सन १११७ से १६३८ तक के ह, जेनशिल्तलेव 
सुम्हकेभा.२व३ में संकलित, उनसे ष्टं के राजाओं भैर 
-भआचार्यो का अच्छा परिचय मिलता है | 
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हस्तिनापुर--हस्तिनागपुर, नागपुर, गजपुर, गजसाहय, गयउर्‌ + 
इत्थिणाठर, हास्तिनपुर । इस नगर में सोलदवे तीर्थकर श्रीरान्तिनाथ,. 
सत्रहवे तीर्थकः श्वीकुनथुनाथ तथा अटारहवे तीर्थकर श्रीभरनाथ का जन्म 
हआ था ( यतिदषभ, रविषण, जटारचिहनन्दि, जिनसेन, गणमद्र) । यहा 
के इन तीन तीर्थकरों की वन्दना निर्बाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गणकीतिं 
मेधराज, तथा ज्ञानसागर ने भी की है| इत्ी नगर म भगवान कषभदेक 
को एक वर्धके तपके बाद राजा ज्रयांसि ने पहला आहारदान अक्षय- 
तृतीयाके दिन दिया यथा| भरत चक्रवतीं के सेनापति मेधेश्वर जयवुमार 
सही नगर के थे । ईस समय यह रथान जंग्लमे है, उत्तर प्रवेश मे 
मेरठ शर से २० मील दूर है | यहां दिगम्बर, शरेताग्बर दोना के 
मन्दिर व धर्मरालाएं ह | हस्तिनापुर के विषय में विजयेन््रस॒रि की एक 
पुस्तिका प्रकाशित हो की है| जिनप्रम्स॒रिने दस क बारे मे एक 
कंप लिखा ह (विविधतीर्थकत्प प, २७; तथा यहां के प्ररृख पुराणर्षे 
का~ राजा त्रयास्‌, चत्रवतीं सनतु मार, मोम, महापद्म एवं रहामुनि 
विष्ण॒ुमार, पांच पाण्डव आदि का उल्लेख विया है | अधिकं विवरण 
के लिए देखिए ~ जनतीर्थयात्नादशक प. १०१,, मारत के प्राचीन 
जंनतीयै १, ४६. प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. ११. ३९, जन्तीर्थोनो 
इतिहास ( न्या.) प, ५२०। 


हाडोली--यषां चन्दरगिरि नाम की पादी है तथा चौवीक्त 
तीर्थवरा का मन्दिर है ज्ञानसागर. विश्वमूर्ण) | हाडुवत्लि या सर्गीतपुर 
सुर देश के उत्तर कनडा जिलमेहै। यह १५वींश्६्वींस्दी मे 
इस प्रदेरा के जेन राजां की राजधानी थी | यहां एक भद्ररक्पीठ 
भी था ( जेनिजम इन साउथ इन्डिया प. १२५-१२८)। 


हा्चन- यषां पाशचनाथ का मन्दिर है ( विश्वभूषण ) । यह शहर 
सुर प्रदेश फे इसी नाम के जिल का मुस्य स्थान है तचा मैसूर अरसीकेरे 


रेलमार्गं पर स्टेरान है । 
हुम्ली-- यहां आदिनाय का मन्दिर है ( विश्चमृषण ) | यह 
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शहर मैसूर परदेश के धारवाड जिले मे एक प्रमुख शहर है तथा दक्षिण 
रेलवे का जकरान है । 
हुम्बच-हम्भस - म्मच ~ पबुच देखिए । 
हुलगिरि-इलागिरि - लक्मेशवर देखिए । 
हिमवद्‌-पूष्यपाद ने इस का तीर्थो मे समवेश्च किया है। 
संगवान आदिनाथ का निर्वाणस्थान कलास पर्वत हिमवत्‌ का ही एक 
रिखर है | जिनग्रभ्सूरि ने यहां छाया - प्र्चनाथ का वर्णन विया है 
यह पले बेता चके है । इस समय मालय का कोई रथान सैनतीथः 
के रूपमे प्रसिद्ध नही है। 
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'भाचीन प्राकृत मन्थ; पाठान्तर, प्रस्वावना वथा १. बालवचन्रधाल्लीहत हिन्दी 
;अनुबाद्‌ के साथ प्रथमबार संपादित; च. डा. आ, ने, उगाभ्ये तथा डा. हीरादमह 


जैन; काउन अष्टपत्री एषठ ६३८१५३२; प्रयम संस्करण १९४३, पत्य ३.१२; 
द्वितीय संस्करण १९५६, दस्य उ, १६। 


१. तिलोयपण्णत्ती भा. २:--उपर्युक्त ग्रन्थ का उत्तरार्थ; विस्तृत अप्रजी 
-ओर हिन्दी प्रस्तावना, गाथासूची तश्रा अने$ ताल्किाओं सदेव ( ताक्किजौ 
भ उर्लिखित ग्रन्थ, मोगोलिकर सां, विशेषनम्‌, पारिभाषिक शम्द, शलका- 
पुशुषसुची, देव तथा स्वगं सृची, बीख प्रर्पणाएं आदि क। समाविश है ); कड 
अष्टपत्री, १, ६1१४१ १०८१५२९ से १०३२; प्रथम संस्करण १९५१. 
-अूल्य उ, १६ । 

अ, तिलोकपण्णत्तीक्ा गणित ०, प्रो. ठक्ष्मीचंद्र बेन ~ यह स्तत्र एसिता 
भिल्पी है । मूल्य ₹. ३ 

२, यशस्तिरक अन्ड इन्हियन कत्वरः- ले, प्रो, कृषणकान्य इन्दिश्नी, 
-गौहरी विश्ववि्याछय के उपकरुल्पति; इस अग्रज अरन्य मे आचापं सोमदेव के 
महान मन्थ यशसितिलक ( दसवीं सदी ) का मारतरीय संस्कृति कौ दष षे ग्न 
अध्ययन प्रस्तुत का गया ह; विभिन्न सूचि सहित; कराउन अश्प्री,१्, ८ 
५४०; प्रथम संस्करण १९४९. मूल्य इ. १६। 


२, पाण्डवपुराण- भटारकश्चमचन्द्रविरचित पस्कृत कथाग्रन्थ; पाठ- 
ज्तर, प्रस्तावना तथा हिन्दी अनुबाद वहित, त पं. जिनदासशचान्नी फटङ़डे; 
-क्राउन अष्टपक्री, पृ, ४ +४०+८4+ ५२०; प्रथम सखरण १९५४. इहव 
ङ, १२। | 

४. प्राकृतक्ब्दानुशासन-- त्रिविक्रमविरचित प्राङव व्याकरण, उनी 
क्री टीका के खथ; पाठान्तर, पस्तावना तथा बिभिन्न दूचिषो वहित; स. ड. 
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परशराम लक्ष्मण वेच, प्रभान सचाठ्क, मिथिला दृनषटीटधूट, दरमंगा; डमी मष्ट- 
पत्री, पृष्ठ ४४ + ४७८, प्रयम संस्करण १९५७. द्रस्य इ, १०। 


५. सिद्धान्तसारसंग्रह-- नरेनद्रसेनाच वकृत प्राचीन ससत मन्थ 
( बासव शताब्दी ), इत मे जीवाजीवादि सात तत्वों का वणेन है; पाठान्तर 
, ओः हिन्दी अनुवाद सहित, सं, १. निनदाठशालञी फडकुठे, सोठ।पूर; क्राउन 
अष्टपत्री, पृष्ठ ३००, प्रयम संस्करण १९५७. एत्य उ. १०। 


६. जैनिजम इन साउथ इन्डिया न्ड सम जैन एपिप्राफ्स- ठे, 
ढो. पी. षी. देसाई, असिस्टन्ट सुपरिनटेन्डन्ट जओफ एपिप्राफी, उरकमेड; खः 
अंग्रेजी ग्रन्थ मे आग्ि, कर्णाटक ओर तमिलनाइ मे जैन धर्मं के कार्यं का 
विशद भौर प्रामाणिक वणैन प्रस्तुत किया गथा है; द मे पुराने हैदरत्राद राज्य 
के कटं कन्नड शिलाटेखो का अमरेली ओर हन्द मे विस्तार के साथ संपादन 
भी किया गया ह; बिविष सूविथों ओर चित्रौ से सन्जित; क्राउन अष्टपत्री एः 
१६ + ४५६, प्रथम संस्करण, १९५७. भ्ूस्य उ. १६। 


७. जम्बूदीवपण्णत्तिसंग्रहु-- आचा पद्मनन्दिकृत जेन गूगोल विषयक 
प्राचीन प्राकृत ग्रन्थ ( दसवीं शताब्दी ), सं, ड. आ, ने. उपाष्वे व डा, 
हीरालाल जेन, हिन्दी अनुवादक पं. बालचनदरशाल्ञी; प्रस्तावना भ॑ इस विषय के 
अन्यान्य ग्रन्थे का विशद तुटनाप्समक अध्ययन किया गथा है; तिलोवपण्णत्ती 
का गणित शक विस्तृत हिन्दी निषन्ब (ले, प्रो. लक्ष्मीचन्द्रजेन ) मी दख. 
म हे; विविष सृचियो ओर पाठान्तरं के साथ; क्राउन अष्टपत्र पृ. ५०० प्रथम 
संस्करण १९५७. मृष्य ₹, १६। 

८, मद्रारक संप्रदाय-- से. प्रो. विव्ाधर जोहरापुरकर; सेनगण, वला- 
त्कारगण तथा काष्ठारष के अष्टारं का इतिहास तथा उत्त के सादितथिक 
शिलालेखीय ओौर परम्परागत साधना के विस्तृत उद्धरण, प्रस्तावना तथा विविध 


सृचियां से सुसजित; इमी गष्टपत्नी प, १४५२९ + ३२६, प्रथम संस्करण 
१९५८. मस्य इ. ८ 


९. इन्दङकन्द प्रा्रतसंप्रह- सं. पं, केलाशचन्द्राज्ञी; आचाय डन्द- 
कुन्दके समग्र प्रों का विषयानुसारी वर्गीकरण-अध्यवन, समयसार के 
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संपूरणं अनुवाद के साय, विस्तृत प्रस्तावना सिति; उभी अष्टपत्री 
रू, १०५१०६१ ०+२-८, प्रथम सस्करम १९६०, मत्य इ. ६ । 


१०. पचर्विंहति-- पद्मनन्दि भाचारथकृत संस्कृत के २४ भौर प्राकृत 
के २ प्रकरणो का सग्रह (१२ वीं षदी) विबि धाक विषयों प्र सूत्रोष 
विवेचन, अजञातकतेक टीका के साथ; सं. ड. आ, नै. उवाध्ये व ई, हीराराह 
जन, हिन्दी अनुवादक प, बालचन्द्रशाल्ञी, विस्तृत प्रस्तावना ( अप्रजी ओर 
हिन्दी ) तथा पूचियों सहित; क्राउन अष्पत्रौ प्र, ८ + ६४ + २८४, प्रथम 
-सस्करण १९६२. इत्य इ. १०। 


१९. आल्भानुक्चाघन-- भावार्थं गुणमद्रकृत प्राचीन संसृत म्रन्थ 
(नौवी सदी); इस मे विविध धामिक उपदेशपर सुभाषित है; प्रमाचन्द्रकृत संस्कृत 
टीका के साय प्रथमबार संपादित; सं. डा. आ, ने उपाध्ये, ड. हीरालाछ जेन 
व प, ब्रालचन्द्रशाल; हिन्दी अदुवाद, विस्तृत प्रस्तावना ( हिन्दी ओर अग्रिजी ) 
तथा सूचियों सहित; डमी अष्टपत्री १, ८ + ११२1 २६० प्रथम संस्करण 
१९६ १. मूस्य $. ५। 


१२. गणितसारसम्रह-- महावीराचार्यङ्तर प्र।चीन संस्कृत प्रन्थ (नौरी 
शताब्दी ); मारतीय गणितश्चाल् मे इष का मह्पूणं यान है; हिन्दी अनु्ाद, 
विस्तरत प्रस्तावना, घूचिषो ओर तालिकाओं सित; सं. प्रो. ठक््मीचन्द्र जैन, 
एम्‌. एसुसी., जबलपुर; क्राउन अष्टपत्री प, १६ + ३४ + २८२ + ८६, प्रथम 
संस्करण १९६३, मृत्य २. १२। 


१२. लोकविभाग ~ सर्वनन्दि आचार्य कृत जेन मूगोलव्रिषयक प्राचीन 
प्राङ्ृत म्न्य ( शक सं, ३२२ ) का सिहमृरिङृत सस्कृत रूपान्तर, हिन्दी अनु- 
वाद, प्रस्तावना, प्रुचिर्यो सित, घ. प, बाख्चन्द्रश ल्य; क्राउन अष्टपत्री प्र, ८ 
न ५२ + २५६, प्रथम संस्करण १९६२. मस्य र. १०। 


१९४. पुण््ास्व कथाकोष्र- रामचन्दरहृत संस्कृत ग्रन्थ, इस मे सरल 
धार्मिक कथार्थो का संग्रह है, सं. डा. आ. ने, उपध्ये वडा, हीरालल जैन, 
हिन्दी अनुवादक ५. बालचन्द्र; क्राउन अष्पत्री प,४८ + ३६८, शोलादूर 
२९६४. मस्य ३, १०। 
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. १५. जैनिजम इन राअस्थान-- ठे. प्रो, कैकाशचन्द्र जैन, अबमेर,- 
इस अग्र्ी अरन्य मे राबस्यान मे प्रचीन समय से उबतकं चैन समाज क इतिहासः 
का बर्हन ओर विवेचन किया गया है ओर उस के सादित्विक, शिलाङेलीय ओौर' 
परण्परागत सानो का मृस्यांकन प्रस्तुत किया यवा है; अध्पश्री क्राउन अषपत्रीः 
¶, ८+२८४, प्रथम संस्करण १९६३. प्रत्य इ. ११। 

१६. बिश्ववत््वप्रकाक्च-- आचार्यं भावसेन कृत पुणतन संस्कृत गन्थः 
( वेरवी शताब्दी ); इत मे विभिन्न दशनो के विचारो का जैन दादौनिक दृ 
से परीक्षण किया गया है; हिन्दी सारानुबाद, प्रस्तावना तथा दृचियों सहित, 
प्रस्तावना में चैन तार्किकं साहित्य शोर्षक विस्तृत निबन्ध भी है; स. डो, विद्याघरः 
जोहरापुरकर, ठेमी उष्टपन्री ए, १६५१ १२३९२, प्रथम संस्करण १९६४ 
मत्य इ. १२। 

१७. ती थेवंद्नसंप्रह-- जैन तीर्थक्ेतो के विषय मे ४० दिगष्नर जैन 
ठेखक को तियो का संकटन ओर अध्यन, तं, डा, विद्याधर जोहरापुरकर,. 
जावरा, डमी अष्पत्री ए, २०० प्रथम संस्करण १९६५, मृष्य २, ५। 


आगामी प्रकाञ्चन 


अमितग तिङ्त सुभाषितरनषन्दोह, धर्मपरीक्षा, श्चुभचन्द्रहृत 
शानाणैव; जयसेनकृत धर्मरनाकर, इत्यादि. 


